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प्रकाशकीय 


साहित्य की विधाश्रों मै कथा उतनी ही प्राचीन.ह जितनी कि स्वयं मानव-सुष्टि । 


जब दो व्यक्ति मिलते है एवं परस्पर कुशल-कषेम के समाचार पूचते है, तब "वे 
-श्रपनीःकहानी नही कहते हैँ या सुनाते हैँ । यह कहानी का उद्गम स्रोत है । 


तव से श्रव तक इस कहानी ने एकःल्बीदूरीकी यात्रा तय कीहैः) कथास 
कहानी,-फिर लघुकथा व बोधकथा के रूप मेँ विकसित-होकेर श्रव वहु श्र-कहानी "की 
सीमाको स्पशं करने लगी है । 


किसीभीश्रायुके व्यक्तिके लिए कहानी सुनना या पढ़ना श्रानन्ददायक-होता है । 
श्रपने देल मेही दादी-नानी के द्वारा कहानी कहने-सुनने की पेरम्परा चली भ्रा रही है | 
लिंक्षितौ श्रौरग्रंिक्षितो मे समानलू्प से कहानी की विधा. लोकश्रियःहै। -चिविधं 
घटनाक्रमके-साथःसंजोए गए पात्रों के गतिमान जीवन के माध्यम सेः मानो पाठक-श्रपने 
ही'जीवन-की कहानी पडता है । वह घटना भी श्रपनी वात कहकर पाठक के मन-में 
निराकार रूप से पैठकर उसे ्रान्दोलित करती रहती है प्रतः उसकी श्रनुगूज तो लम्बे 
समय तक मसुाई'पडती रहती है । इस प्रकार कहानी जीवन से जुड़कर जीवन-मूल्यो की 
समृद्धि का माध्यम बनतीहै। 


कथाका सुल प्राधार घटना का चमत्कार होता है तथा चेटनीा-चमेत्कार किसी 
धार्मिक, नंतिकःया साहसिक मूल्य की स्थापनां करता है। श्रतिप्राचीर्नकाल मे लिखी 
गई पंत्रतंत्र, हितोपदेश, वेताल पच्चीसी, सिहीसनं बत्तीसी भ्रादि की कथाएं नीति की 
शिक्षा प्रदान करनेवाली रही हैँ जिसे व्यक्ति वं समाजके जीवनको एकं दिशा मिली 
है । इनमे वशित व्यक्ति एकाकी न होकर सम्पूणं समाज के एक प्रतिनिधि केषरूपमें 
उपस्थित. ह्येता. है इसलिए पाठक उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर पाते हैँ । यद्यपि कथा 
का प्रस्थान विन्दु व्यक्ति है, किन्तु-गन्तव्य तो समाज ही होतार । 


षस कथ।-ित्प के साथ. यदि कान्यात्मकताःका भी मधुरमेल होजाय तो सोने 
सुगन्ध श्रा जाती) गेयत्व का मेल. होनेके कारण, माघुयेमे प्रभिवृद्धिहोनेसे 
उसकी प्रभावशीलता द्विगुणित होकर पाठक के मन पर स्थायी भ्र॑सर कर जाती है। 


( प) 


स्तृतं कववरत्मिकृ कथा-संकृलन के कथारिल्पी विद्दरेण्य, परमश्रेष्ठ, मधुरवक्ता, 
प्राशुकवि, गुरुवयं श्री सोहनलालजी मसा. एक एसे ही श्रमर कथाकार है जिन्हने 
श्रपनी कथाश्रों के साध्यम से तकंजाल की भांत्ति उलभ हृए मनुष्य के मन की समस्याश्रों 
को सुलाया है, संसारिक व्यामोह से उसे मुक्तकर मानवीय संवेदनाश्रो की प्रनुभूति से 
उसे सम्पश्च बनाया है श्रौर इस प्रकार स्वस्थ, श्रनासक्त एवं समपित व्यक्ति का तथा शुद्ध 
भ्राचार वले समाज का निर्मणि किया है। 


वि.सं २०४४ का वषं श्री स्वाध्यायी संघ के प्राद्य-संस्थापक, राजस्थान-केसरी, 
श्रद्धेय गरुवयेः श्री पन्नालालजी मःसा. का जन्मशती वषं था । इसी समय, हमारी श्रास्था 
के केन्द्र स्वाध्याय-शिरोमशि, श्रद्धेय गुरुवयं भ्राचायं श्री सोहुनलालजी मसा. ने श्रपने 
जीवन के ७७बे वसन्त में प्रवेक कर श्रपने महिमा-मंडित जीवन से हमें गौरवान्वित किया 
है । इसी वषं पूज्य गुरुवर्यं वारा समुपदिष्ट श्री श्वे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ गुलाबपुरा 
ने भी प्रपनी स्थापनाके ५० वषं पूरे किए रहै । इस प्रकार यह्‌ त्रिवेणी-संगम हम सभी 
के लिए परम हषं का विषय रहा है । । 


पूज्य गुरुदेव के प्रनुयायी भक्तों की यह हादिक श्रभिलाषा थी कि उनके प्रव प्तक 
के प्रकाशित व श्रप्रक्ाशित कान्यात्मक कथानकों को--जो लगभग ३०० से भी भ्रधिक 
है--क्रमशः प्रकारित कराया जाय ताकि पाठक उनसे समुचित लाभ उठा सके एवं 
साहित्य के प्रनुसंधित्पुश्रो के लिए भी पथविह्व वन सके । वतमान दूषित वातावरणे 
युवकों को सत्साहित्य उपलब्ध नहीं होने से वे घटिया एवं चरित्रहन्ता साहित्य पकर 
श्रपना समय नष्ट करते ह । उन्दः भी व्यवहारव धर्मनीतिपरक साहित्य सुलभ कराना 


भी इसका एक उदेश्य रहा है । , 


. इसी भावना कै श्रनुसार पूज्य गुरुदेवश्री हारा रचित कथानकों को क्रमशः 
प्रकाशितः करने की योजना बनी । सोहन कान्य-कथा मंजरी के ५ भाग, जनवरी १९९१ 
तंक प्रकाशित हो चुके दै, जिन्है पाठकों ने काफी सराहा है । इसका यह्‌ छंठा पष्प पाठकों 
को सादर समपितत करते हुए परम हषे है । | 


इस संकलन को तैयार करने मे वि.सं. २०५० का चातुर्मास हमारे लिए स्मरणीय 
है । परमश्रद्धेय, श्राचार्य॑प्रवर श्री सोहनलालजी मसा. ठः ६ के चातु्मासि का श्रजमेर 
क्षे को सौभाग्य प्राप्त हुश्रा । इसी चातुर्मा मेँ हस काव्यङृति का संकलन व ५ 
किया गंया था 1 इस संकलन को तैयार करने में हमें श्रोजस्वी वक्ता, प्रखर प्रतिभा म 
धनी, प्रवचन प्रभाकर श्रद्धेय वल्लभमुनिजी स.सा. का हादिक सहयोग मिला जिन्होनि 
श्रा्योपान्त सभी कथानकं को षदृकर श्रावश्यकीय सुकावों से लाभान्वित क्रिया हे 1 


( * ) 


हमारी भावना थी कि श्चद्धेय प्रवचन प्रभाकर श्री वल्लभमुनिजी म.सा. के समक्ष 
ही उनके परिश्रम की फलश्रुति प्रस्तुत हो पाती किन्तु एकाधिक प्रपरिहा्यं कारणोसे 
प्रकाशन में विलम्ब होता गया एवं श्रद्धेय वल्लभमुनिजी म.सा. को भ्रासोज सुदी १२ सं. 
२०५० के दिन काल ने हमसे छीन लिया । हम सभी निरपाय रहे 1 श्राज उनके परिश्रम 
की यह्‌ चटी कड़ी प्राप सभी के समक्न प्रस्तुत करने का सुश्रवसर मिल सका है, इसके 
लिए हम पूज्य गुरुवयं की छपा के ऋणी हैँ । 


श्रीमान्‌ गजराजजी सा. नाहर, हस्तीमलजी सा. नाहर मसुदावालों तै श्रपने 
पिताश्री श्रीमान्‌ गुलाबचंदजी सा. की श्रोर से एवं श्रीमान्‌ मारकचंदजी सा. नाहर की 
पावन स्मृति में तथा श्रीमान्‌ लक्ष्मीचंदजी, पुख राजजी, भ्रशोककुमारजी सा. बुरुड मसूदा 
वालों ने श्रपने पिताश्री श्रीमान्‌ लालचंदजी सा. की पावनस्मृति्मे, श्रपनीश्रोरसे भ्रथं 
सहयोग प्रदान कर इसका प्रकाशन कराया है श्रतः हम उनके श्राभारी दहं । 


प्राज्ञा है पाठकगण इस काव्य कथामाला से लाभ प्राप्तकर जीवन में नैतिकता 
विकसित करेगे, इसी विश्वास से- 


नेमौ चन्द खाबिया 
गुलाबपुरा मंत्री 
दि. १ दिसम्बर १९९४ श्री एवे, स्था. जैन स्वाध्यायी संघ 


-प 


(४) 


-भसिका 


जीवनक रिक्षा जीवनसे ही संभवहै। .खोरी-दोरी.कथाश्रो के माध्यम. से जीवन 
के.श्रनुभवां कौ. प्रस्तुत करके जीवन की शिक्षा देनेकी -सुदढ. परम्परा -हमारे देशमें 
विद्यमान है । इतिहास-पराण श्रादि.मे एसी श्रनेक.कथाएं .मिलती है । बौद्ध.परस्परामें 
जातक-कर्थाए हतो जेन परम्परामें भी एेसी.कथाश्रों का प्राच्यं. है 1 हितोपदेश, परचतत्र, 
वृहत्कथा, कथा सरित्सागर, सहस्रजनी चरित, शुक सप्तति,सिहासन द्ातिशतिका,वेताल 
.पंचविश्तिकारश्रादि-पाचीनः कथा संग्रहु-मनोरजक्रम्भीः हशर रप्रेरणाप्रद भी.। 


इतकी कथाश्रं को श्रलग-श्रलग प्रसंगो यैं श्रलग-श्रलगः भंगिमाश्रों के साथ प्रस्तुत 
करने कै प्रयास हए ह ।.नई-नंई कंथ जुडती रहीं । कहीं पुरानी कथा्रो -का. नवीनी 
केरण किया गयौ । प्रसंग ज्रदल गए, कथो -का उहेश्यः भीः बदल गया"षर उसकी, संरचना 
जिस मनोवेज्ञानिक सत्यका. उद्घाटन करने केलिए हुई थी, वहं यथावत्‌ रहा । 


प्रस्तुत संकलन मे.-खोरी-दखोरीः कथाएं -प्य-बद्ध.ह्प. में -प्रस्तुत.की गई । इन 
कहानियो मे रचनाकार गुरुव, श्राचायेप्रवर श्री सोहनलालजी -म.सा.-ने जीवन के सहज 
सत्यो को नए श्राकषंक ठंग से प्रस्तुत किया है । प्रत्येक कथा श्रध्यात्म कौ उन ऊँचा 
का स्पशं करानेवाली है जिन्हैँ भ्राज कौ भाषा में नैतिकता कहते हैँ । भौतिक संसारकी 
तरता कोवि. जीवन का स्वप्न कहाहै। निद्राकास्वप्न श्रांख खुलने पर मिट 
जाता दह मरौर जीवन स्वप्न श्रांख मींचने पर विरला जाताहै। कवि श्रपनी प्रद्येक्र कथा 
में इस शाष्वत सत्य को वि्चिन्न.उपमाश्रो, रूपकों व दृष्टान्तो से जव .प्रस्त॒त.करत.है.तो 
मन मोहित हौ जाता दहै । काव्य की सहज प्राञ्जल भाषाने इनके कथ्यको सुबोध 
सहज ग्राह्य बना दिया है 1 

बाततो कोई भी कहु सकताहै, परबात ठेसीहो जोजमे। सुननेवाले को 
विश्वसनीय लगे, तब वह सुनी जायगी । श्रन्यथा तो सुनकर भी उसे श्रनसुना कर दिया 
जायगा । ये कहानियां सुनने योग्य है पठने योग्यै श्रौर स्मरण करने योग्यभीहैँ। 
इनमे जीवन के सत्य के साथ एक चिन्तक एवं कवि-हूदय सन्त का श्रनुभव भी बोलता 
है 1 पूज्य श्राचा्यप्रवर, गुरुदेवश्री जीवन के एक तटस्थ दुष्टा हैं । श्रासक्तिसे परे, राग- 
देष से रहित उनके हूत्फलक पर संसारके स्वरूपकेजो विम्ब उभरेर्हँ, वे हदय स्पर्शी 
ह । कवि जव निल्लिप्त-भाव से श्रपने उन श्रनुभवों को शब्दों में श्राकार प्रदान करता 
तो ठेसा लगता है सानो शुष्क दाशंनिक नहीं वरन्‌ जीवन की गहराईमें डवा कोई योगी 
चोल रहा है । ये कथाएं इसलिए मर्मस्पर्शीतो हैँ ही पठनीय एवं मननीय भी हैं| 

श्रच्छी कहानी के दो गुण होते है- एक, संकेत (5०६६०००) श्रीर दूसरा, गज 
(2010) । इन दो गुखो के माध्यम से कथा का मनोवेन्ञानिक सत्य परिपुष्ट होकर प्रकट 
होता दै।. ये कथाएं इन दोनों गुणो से सप्रन्वित है । एक वार सुनने या पठने के वाद 


५. 


इनकी गज लम्बे समय तक श्रोताया पाठक केमनको तरंगित करती रहती है। 
प्राचारयंप्रवर को लोक हदय की श्रच्छी परख है, उनकी सुक गहरी एवं निरीक्षक दृष्टि 
पैनी है इसलिए प्रत्येक कथा सामाजिको के गृद्यतम हदय प्रदेशों तफ पहुंच कर 
एक विशिष्ट प्रभाव छोडती है । 

शीषेक ही इतने श्राकषेक है कि भुलाएु न भरले 1 रत्न गंवाए-मूखं कहावे', "मान 
से बढ़ जाए संसार, "सबको प्यारे प्राण, "न सञ्छाय समं तवो", द्ुःखदायी दुष्टोंका 
संग" जसे शीषक तो लोक में कहावत हप में प्रचलित होगे । 

कथ्रों के दारा जैन शासन के मूल-सूत्रों को प्रतीव सरल भाषा में प्रस्तृत किया 
गया है । सिद्धान्तो कौ रक्षता को कथानकों की कमनीयतासे कम क्यागयादहै। एसी 
पौली के श्राज की भाषा मेँ श्रपरव्यक्ष उपदेश (पवा ण्वणण8) कहा जातादै। इसे 
शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना जाताहै। कविका कथाकार व उपदेशकका रूप इस 
प्रकार परस्पर गुम्फित दहो गयादहै कि उन ्रलग करके नहीं देखा जा सकता । सवत्र 
कवि ने कहकर नहीं वरन्‌ वैसा जीवन जीकर सिखाया है भ्रतः प्रत्येक कथा की प्रभावो- 
त्पादकेता बढ़ गर्ईहै। 

श्रन्थ कथानकों कौ भांति प्रस्तुत संग्रहुमे भी राधेश्याम रामायण, लावणी वडी, 

द्रोण, लावणी छोरी, कोरो काजलियो सदश लोक तर्ज का उपयोग कियादहै, वहीं 
नेमजी कौ जान वनी भारी, एवन्ता मुनिवर नाव तिराई बहता नीरमे, हो भवियण 
सरणा चार जंसी जेन समाज मे प्रचलित विशुद्ध भावपुणं तजो परभी रचनाएंकीरहं। 
इन लोकप्रिय घुनों मे गेयकाव्य को इतनी कुशलतासे वांधाहै कि पाठकेव श्रोतागण 
भी उनके साथ ही भावविभोर होकर गा उठता है। 


जहां तक भाषा का प्रएन है, कथाश्रों की भाषा कान्य-भाषादै। कहीं भी दुरूहता 
नही, शब्दों की तोड-मरोड नहीं । भ्रालंकारिकचछटाभीदहै किन्तु वह सायास नही- 
सहज है । रचनाकार सिद्धहस्त कवि हैँ 1 सरल, सुबोध भाषा में रचित श्रनेक काव्यः 
कृतियां प्रकारित हो चुकी हैँ । श्राचार्यश्री धरमके गूढ रहस्यो को काव्य-कथाश्रों की 
मनोमुग्धकारी शेली मे बाल धृष्टी कौ तरह प्रस्तुत कर रहै दै । कथा का चमत्कारपुरणं 
प्रवाह श्रौर काव्य का मीठास इसमे एक साथ विद्यमान है । गेयता इनका भ्रतिरिक्त गृण 
है 1 भ्र पाठको श्रौरश्रोताश्रो काकाम है कि इन काव्य कथाश्रों को पढ़, सुने, गूनगुनायें 
श्रोर इनमे संकेतितं जीवन-मूल्यो को जीवन में धारण करे । तभी इनकी रचनाकाश्रम 
सायक होगा 1 । 
डां. बद्री प्रसाद प॑चोली 


एम.ए. पीएच.डी. 
भ्रजमेर पुवं हिन्दी विभागाध्यक्ष 
दि. २७ नवम्बर १९९४ सजकीय महाविद्यालय, प्रजमेर 
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( श्रीमान्‌ गुलाबचंदजी सा. नाहर, मसूदा ) 


मसूदा ( जिला श्रजमेर ) निवासी गुलावचन्दजी सा. नाहर एक प्रच्छ 
घामिक्र, श्रद्धाज्लील श्रावक हैँ । व्यापारमें प्रामाणिकता तथा न्यवहारदूशलता से 
सभी जनो में श्रच्छी लोकप्रियता प्राप्त कीटे! स्थानीय श्रावकरसंघके वर्पो तक 
प्रध्यक्ष रहे एवं स्थानक-भवन व महावीर भवनके निर्मणि मे समर्पणाभाव से 
योगदान दिया । ध्रापके सुपुत्र श्रीमान्‌ गजराजजी सा. नाहर भी योग्य, कर्मठव 
उत्साही कायेकर्ता ह एवं वतमान में श्रावक संघके श्रघ्यक्ष हैँ तथा श्रनेक संस्थाश्रों 
से जड़ हए है । 

नाहर परिवार श्रद्धेय महाप्राज्ञ श्री पन्नालालजी मसा. एवं श्राचारेप्रवर 


श्री सोहूनलालजी मसा. का उपासक परिवार टै 1 श्रापका उदार सहयोग 
श्रनुकरणीय है । 





( श्रीमान्‌ स्व. माणकचन्दजी सा. नाहर ) 


श्रीमान्‌ गूलावचंदजी सा. नाहर के लघुश्राता श्रीमान्‌ माणकचदजी सा. 
नाहर भी सम्पूणं समाजमेंश्रादरणीय रहे हैं । श्रापका स्वभाव वहुतदही मवुरव 
मिलनसार था इस कारण शीघ्रही सभी जनों मेंलोकप्रिय हो जाते थे । सामाजिक 
एवं धार्मिक कार्योमे पूर्णं रुचि रखते थे । श्रापके समान ही श्रापके सुपृत्र श्रीमान्‌ 
हस्तीमलजी सा. नाहर भी समाज के श्रग्रणी कायकत मेसेर्ह जो तन-मन-धन 
से समाज के चिकासके प्रति सवत्मिना समपितदहुं। 


प्रस्तुत कृति कै प्रकाडनमें श्रापक्ा सहयोग प्रणसनीय एवं श्रनुकर्गीय 


॥; 


रत्न गंवाये : 
मखे कहाये ! 


[ तजं : लावणी खडी | 


समभ्ो मित्रो ! वहत कीमती, समय हाथ सेजाताहै। 
निकल गया सो निकल गया, वह्‌ लौट पूनः नहीं भ्राता है ।। टेर ॥ 


एक किसान चला निज घरसे, करे वेत की रखवाली। 
उसने वहां पर. फिरते देखी, रत्न भरी हांडी काली ॥ 
धोती मे भरलिए रत्न सव, करदी हांडीको खाली! 
कँ पर श्रा सौचे इनको, फेकू गोफण में डाली ॥ 


नहींद्‌ढ कर लाना हये, मिले सहज मन लाता है ।।१।। निकल० ।। 


एक-एक को रख गोफणा मेँ फंक रहा खुश हो करके । 
खेल वेलता श्राया कच्चा, मगि उसने लख करके ॥। 
समभ विलौनाघर ले श्राया, उपे जेवमे रख करके। 
लगा खेलने तब मां पुरे, बुला पास वैठा करके); 


कहौ पृत्र ! त कर्टासे लाया, यह तो खूब चमकता है ।।२।। निकल० । 


पत्र कहै मै पिता पास से, यहु केकर लेकर श्राया । 
, पिता पसम वहत पड़े है, एसे कंकर सुखदाया । 

मात कहै--यह मुभको देदे, इसकी जरूरत है भाया । 
ग्रोर पिता सेतु ले लेना, एसे सुत को समाया ॥ 


वन्वे नेदेदिया सात को, माँ का मन ह्रसाता है ।1३।। निकल्‌०।। 


लेय चली वाजार वीच में, वह गुड लाने के तरईि। 
जा बोली वह दुकानदार से, गुड़ देना मुभको भाई ।। 
कितने का गुड लेना तुमको, रत्न दिया तिन दिखलाई । 
उसी समय इक श्राया जौहरी, देख रत्न को हरसाई | 
लाख रुपये देकर उसको, रत्न लेय घर जाता है ।।४।। निकल० ॥। 
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नारीसे सुन मूल्य रत्न का, दिलमें भ्रति वह्‌ पछठताया ॥ 
एसे कीमती रत्न मुभे तो, मिले बहुत पर फकाया । 
हा! मेँ मूरख समभहीन वन, लाभ नहीं कुले पाया॥। 
चीडी उड़ाने मे फके सव, सोच-सोच ` घबराता है 11५) निकल०। 


वापिस जाकर खोजा उसने, किन्तु नहीं कुं मिच पाए । 
पश्चाताप करें भ्रति मन मे,परक्याहो भ्रव पछताए । 
इसी तरह यह्‌ नर श्रायुषके, रत्न बहूतं ही संग लाए 
किन्तु कृषक सम धर धन्धं मे; फेक समय कोखो जाए ॥। 


गया वक्त श्रब हाथ नश्राता,. मन में श्रति पचताता है ।।६।। निकल०। 
द्र्य हेतु से समभो बन्धव, यह भ्रवसरं नहीं ्नेका।' 

मानव सा यह्‌ अरमुल्य जीवन, श्रागे को नहो -पानेका.॥ 
क्षण-क्षण करके वीतं रहा है, वक्त भ्रायगा जानेका.॥ ` 

श्राज्ञ' प्रसादे "सोहन मुनि" कहे, कृरो कर्म॑ शिवं पाने का । 


जो केरता स्वाध्याय सदा वहु, भ्रमर स्थान को पाता द ।७।। निकल 


[६] 


पति हितकारी 
सन्नारी 


दोहा :--वधमान भगवान का, गावो सब गुणं गान । 
तद्धि वृद्धि होवे सदा, पावे जगमें.मान।। १॥ 
| तजं--राधेश्याम रामायण | 
राजगह था नगर श्रनुपम, श्रणिक नुप था हितकारी । 
हेमवन्त. भूधर सम शोभा, पाता था वह गुणधारी।। १।। 
महाराणी पटनारी चेलणा, नव तत्वों .की थी ज्ञाता। 
रगरग में थी श्रद्धा जिनके वीर वचन दही मन भाता।.२॥ 
महाराजा ये वौद्ध सती श्रौर, क्षणिक वाद था मत जिनका! 
क्षण-क्षण में होतो परिवतेन, चेतन काश्रौर इसतनका।).३। 
जवभी चर्चा होती धमकी, महाराणी भी रस तेती।.. 
वीर वचन है सत्य जगत मे, साफ-साफ वह कह देती ।। ४ ॥। 
दोहा --प्रकाट्प वचनो को सुनी, होय निरुत्तर भूप । 
श्रागे पीछे सोच कर, हो जाता था चुप्प।२॥] 
इक दिनं भूपत्ति कहे देखलो, नगर निवासी सभी सुखी । 
यह्‌ प्रताप सव ही मेरा है, नहीं नजर मेँ प्राय दुःखी ।५॥ 
महाराणी कहे जीव शुभाशुभ, कयि श्राप श्रपने पये। | 
नहीं किसी को कोई भी यहाँ, सुखदुःख देने को श्रये ।)६॥ 
महाराज कहे राजनीति ही, सव को साता देती है। 
रजा मोद से समय निकाले, सुख की ससे लेती दटै।। ७॥ 
दुःखी नजरमे नहीं श्रा रहा, देखा हो तो वतलावो। 
सुखी करूगा उस मानव को, कहीं श्रगर तुम खुद पावो ।।८। 
दोहा :-श्रवण करी पतिं के वचनं, सौते यों पटनार । 
युख दुःख भोगे निज किये, ` सुनो प्राप भरतार।।३॥ 
सुख दुःख देना नहीं हाथ मे, प्राणनाथ मत गवि । 
जेसे-जैसे वधे कर्मं ` वह्‌, भोगे ` यहु मन में लावो।।९॥। 
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तभी भवन के नीचे देखा, एक मनुज अरति कांप रहा। 
रात अंधेरी सिर पर भारी, महाराणी ने त्वरित कहा ।१०॥ 
नाथ ! देख लो श्रखों से यह्‌, मानव नीचे खड़ा रहा । 
नहीं वस्त्र पूरे हँ तन पर, तन भी जिसका ठिटुर रहा ।११। 
वर्षां बरसे जोरों की श्रौर, ठंडी वायु चलती है। 
चमके बिजली, गजं बादल, सरिता पूरी बहती है।\१२॥ 


दोहा -पटराणी के वचन से, नुपको हुश्रा विचार। 

जोजो भी'की वारता, देती उत्तर सार।\४॥ 

नरनाथ देख विस्मय पाया, यह केसे यहाँ पर श्राया है। 

कौन. दुःखी होगा इससे भी, -भूपति मन मे लायाहै।१३।। 
तभी दास को हुक्म दिया, ला पकड़ इसे यहां वैठाम्नो । ` 
प्रातः सभा भवन मे इसको, लेकर के तुम श्रा जाश्रो 11१४ 
` हइक्म मुनासिव काम किया, ले सभा भवन मांही प्राया । 

क्या चाहते हौ मे वताग्रो, महीपति ने फरमाया ।।१५।। 
इतन। दुख क्यो भोग रहै हो, जो चाहो सो ले जाश्रो।| 
कसी नहीं है मेरे राज्य मे, इच्छाहो वो ही पाश्रो ।१९।। 


दोहा :--मुम्मणा बोला क्या कहू, मुभ वेल की चाह । 
श्रौर नहीं है कामना, सुनो श्रजं नरनाह।। ५।। 
हवलदार से कहा इन्हे तुम, गौ शालामे ले जाभ्रो। 
` जैसा चाहे बैल इन्दं दे, श्रपते धर पर पहुचाश्रो ।1१७।। 
सव वृषभो को . देख चुका पर, नहीं पसंद कोई अ्राया। 
पुनः लौटकर सभा वीच में, भूपति को सव दरसाया ।१८।। 
भम्मण वोला जसा चाहे, वैसा इनमे नहीं पावे। 
भूप कहै तुम॒कंसा चाहते, साफ बोलकर दरसावें।1१९।। 
ना खावे ना पयि रात दिन, खडा रहे वसा चावे) 
सुनकर उसकी वात भूपति, मनमें श्रति विस्मय पावे ।!२०।। 


१ 


दोहा :-कंसा इसका वेल दहै, मै भी देव्‌ जाय। 
भूपति ने यों सोचकर, लीना ्रभय बुलाय।।६॥। 


वना सवारी वड़े ठाट से, नगर वीच होकर जावे। 
भूपति उसका भवन देखकर, मन में श्रत्ति विस्मय पत्रे ।।२१॥ 


ले गया जहां पर रत्न जडित, बैलो की जोड़ी खड़ी हुई 1 
जसम ज्योति फैल रही है, श्रखूट लक्ष्मी पड़ी हुई ।२२॥ 
इतनी लक्ष्मी का स्वामी भौ, कितना कष्ट उठता है, 
श्रथ दुःख किचित भी हना, मनसेदुःख यहु पाता है ।२३॥ 
मनका कष्ट मिटा नहीं सकता, राणी सत्य सुनातीदै। 
मान मेख मिथ्या है सारा, यही भावना अती है 11२४) 


द्योहा :- पुनः लौटकर श्रा गया, भूपति श्रपते स्थान) 

समय-समय प्रर चेला, देवे इनको ज्ञा 3! ७॥1 

एक दिवस अये घूमन को, मंडिकुक्ष बाय में महाराजा 1 

वहाँ म्रनाथी मूनि को लख, ्राकरष्ट हो गये महाराजा ॥।२५॥ 
उत्तराध्ययन मे वणेन दहै नरपति ने समकित पायी थी । 
मुनिवर का जीवच सुन करके, निज जीवन ज्योति जगायी थी ।\२६।। 
होगेये तीर्थकर पहले, उत्सपिणी काल के श्रारे मे। 
कंसी थौ वह राणी चेलना, क्या कहं उसके वारे में ।।२७॥ 
धार्मिक . चच करके उसने, पति के मन को मोड दिया। 
उलभ रहै थे श्रसत्य पथमे, सत्य मागे में जोड लिया १२८) 


| दोहा ---कितना उसमे ज्ञान था, दीनी राह वताय। 
भटके पति को मोक्ष का, दीना पथिक वनाय ।। ८ ॥ 
पूवं पुण्य हो पूणं साथ मे, तभी मिते एसी नारी। 
धमे मा्गसे गिरते पति को, करे धर्मं का श्रधिकारी ।२९॥ 
दुव्यंसनों मे- उलभ पति को, प्रेम सहित दे सुलभाई। 
कभी नरमतौ कभी गरम वन, देवे उनको समशाई्‌।३०।। 
पति हित में यदि निज हितं माने, श्रायं देशं की सन्नारी। ` 
तो भ्राफत को सहकर भी वह्‌, रक्षा करती हर वारी ।३१॥ 
श्राज्ञ प्रसदे' “सोहन मुनि" कहे, सुकृत सम्बल संग.ले लो । 
मन चाहा पाश्रोगे रागे, जिनवाणी धारणं करलो।\३२।। 
दोहा :-दो हजार इकतीस का, माधव ष्णा एक । 
- टांटोटी के श्वावेकों 1, रखो सत्य की टेक । ९ ॥ 


[ग>] 


सान.स 
बढ़ जव ससार 


[ तजे-नेमजी की जान बणी धारी | 


मानसे जीवन जावे हार, मान से बढ़.जावे संसार ।1.टेर॥ 
करो मत माने कोई भाई, मान से हानी. बतलाई। 
मान रहै जग में दुखदाई, श्रत्त मे मानी पदतार 11 
दोहा कथा कटू इस विषय पे, सुनो लगा कर ध्यान। 
जिसने मान किया दुख पाया, चाहे होय. महान्‌ ॥. 
५ बात यहं लीज्यो हिरदय धार ।। मान०। १॥ 


स 


कौशाम्बी नगरी सुखकारी, प्रजापततिः श्रजानाथ' भारी । 
राज मे मन्त्री मति धारी, सुखी है प्रजा वहां सारी।। 
दोहा वसे एक विद्वान वर्हः ज्योतिष मे हुरियार। 
तीन काल की वातः सुनाता, जोट हवन हार ॥। 
. ` फलः रही शोभा धर धर हार ।। मान०।।२॥ 


एक दिन भूप बात. जानी, वुलाऊमन मे यों ठानी। 
मंत्रीको कौनी नृप जानी, वृला लिया उसको सम्मानी ॥. 
दोह्‌। -सभा भवन मे ज्योतिषी, देखी निजं सम्मान । 
मेरे पास में कंसा इत्सय हैः मन में श्राया मान।। 
- भूपसे वोला यों इसत वार । मान०।३॥ 
पद्ध लोजो मन में श्रवि, प्रष्न का उत्तर. कट पावे। ` 
फरक नहीं रत्ती भर पवे, भूप तव एसे दरसावे।। 
दोहा :-मेरे भवन के हँ सभी, ` ` पूरे वारह दार) 
मे किससे बाहर निकट्‌गा, कठ्‌ दो श्रमी विचार 
पता लग जावेगा तत्काल ।। मान० | ४।। 


गित कर फलित लिख दीना, -लिफाफा वंद कर लीना] 
भूप के हाव मयि दीना, पत्र कोनुपने ते लीना ।। 


(व 
४. 


दोहा :- भूपति श्रपने भवनं मे बना तेरहवाँ द्वार । 
बाहर निकलकर देखे कागज, लिखा उसी प्रकार ।। 
देखकर विस्मय हृश्रा श्रपार )) मान० 1 ५॥] 


भूप के दिल माही श्राई, गुप्त कोई करे मत्रणादही। 
जानं ले ज्योत्तिष के. तार्‌, भेद सव चौड़े हो जाई॥ 
दोहा :- मंत्री को बुलवाय कैं, दीना यों श्रादे। 
सति मंजिल से नीचे भेरो करो न देरी लेशं।। 
। बहस मेन्हीं है क्छ भी सार 1) सान० | ६॥| 


मन्त्री ने युक्ति यों कीनी, भूमि प्र रुई विद्धा दीनी । 
 जोरीकी जान बजा लीनी, श्राज्ञा भी पार लगा दीनी ॥ ; 
दोहा :- चंद दिनों के बाद ही, नृप को हुश्रा विचार। 
जोशी को मरवा कर रने, किया श्रन्थ अपार ॥ 
मंत्री से. कहता बारम्बार ।। मान ॥.७॥। 


समय लख उसे प्रकट कीना, भूपने सम्मानित कीना। 
भेद मंत्री ने कह दीना, धन्य नृप मंत्रीको दीना॥ 
दोहा-भूपति पै क्या यही लिखी पत्रिका माय । 0 
तभी जन्म पत्री को दिखला श्र॑पनी वात सुनायर॥ न 
 श्रजापति बोले यों इस. वार ।।.मान०।। ८ ॥। 


ज्ञानी बन सान सहींकरना, इसीसे होता है गिरना। 
भूल स्वीकार नियम कौना, मान नहीं करू जाव"जीना । 
दोहा :--श्राज्ञ" शिष्य सोहन" कहे, मान किया `हो हान ।. 
ग्रतः सदा यह रखो ध्यान मँ ज्ञानी जन फरमान ।। 
` मान. तज सरल वनो नरनार।। मान०।। ९॥। 


श्लोक ---श्रभिमानं सुरापानं, गौरवं घोर रौरवं । 
प्रतिष्ठां शूकरी विष्ठां ्रीशि त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥। 


श्रथ :--व्यक्ति ्रभिमान कोसुरापान की तरह एवं गौरव कौ घोर नरकके्ु 
की भांत्तिसायदही प्रतिष्ठा कोसूश्ररीकी विष्ठा समभ कर इन तीनो का परिलव्याग क्‌ 
देता है तभी सुखी जीवन जीता है! 


(ट 


४ | सूपने सा संसार 


[ तज--यह गढ़ चित्तौड की कथा | 
संसार स्वप्न समं जानि श्ररेतु प्राणी, है चन्द समयका वास सुनावेज्ञानी || टेर॥। 


निद्रा का सुपना श्रांख खुली मिट जावे, जीवन का सुपनाश्रांख मीची विरलवे। 
धन धाम रौर परिवार नजरजो भ्रावे, सवकोही यहाँ पर्‌ छोड अ्रकेला जावे 1 
फिर भी तौ इतना गहरा पचे श्रज्ञानी ।। है° १॥ 
एक राज-सवारी देख भिखारी वन मजा तरु छाया में वैठ सोचता मनमें। 
ते ख थोड़ी नींद भ्रालस दै तनं मे, यों सोच सो गया देखन लगा सुपनर्मे।; 
वनं गया भूपः वह, करे के्‌ श्रगवानी 1 है० २1 
निजराणाश्रा रहाचारों श्रोरसे भारी, चारण करते गुणगान होय जयकारी। 
रहते सेवा मेँ दासी दासं हर वारी, भोगे वहु नृतन -भोग सदा सुखकारी 1) 
कमी नहीं कु, मिले वस्तु मन मानी 1 है०३॥। 
दक दिवस भ्रूपने श्राज्ञा यों फरमाई, ले जावे राजसे वस्तु हो मन चाई) 
[गीरी करे वक्षीस खूव हरषाई, पटु कर दीने कै स्वयं लिखवाई |) 
धन्य कहे सव लोग, न इनका सानी! है०४॥ 
खोल दिया मंडार खूब घन देवे, जिनके जो होवे चाह वही भ्रा लेव: 
स्थान-स्थान पर भोजन शाल वनावे, मिले खूब भरपेट श्रन्न सुख पावे) 
हो रहा जगत मेनाम दै केसा दानी 1 है° ५1) 
ट्त सभा भवन में केई भूपति भ्रावे, नामांकित भ्रपना स्थान देख जम जावे। 
नमे सभी नप, एक न शीश नमावे, यह दैख भूपती क्रोध वचन फरमावे।) 
तू नमन क्यो नहीं करतारे श्रभिमानी 1) है०६॥ 
श्रापसमे वद गई वात खड्गने लीनी, तुम श्राकर्‌ सन्मुख युद्ध करो कह्‌ दीनी । 
नो गये दो वैयार कमर कमर लीनी, श्रव चमक रही तलवार तेज रंग भीनी | 
हिल गया हाथ, मिट गया खेलन सुखदानी ।) है ७॥ 
जव खली ्रखि तच कोई नजर नहीं भ्रावे, कहांगया वह्‌ राज्य कोप मन लावे। 
क्रधा लगी दै खाली पेट लखवि, सिरहाणे रक्खा खप्पर कर में श्रावे।। 
मौज गयी स्व दया हई दुखदानी ।। ह° ॥। 
वयोर तू संसार वीच भरमावे, ने सम जरा क्या तेरे साथ में जवे। 
उलभ रहा भव कीच वीच दुख पबे, कर्‌ धर्म ध्यान तू सदा शांति निज चावे। 
सोहन मुनि' कटे चेतत, दौड नादानी 1 हि ९॥। 


५५1 


[न 
॥ 


श्रावक : 
सच्चे मायतदहं 


[ तजं : लावणी खड़ी | 
ज्ञानवान गुखवान श्राद्ध ये, सरल बृद्धि थे श्रद्धावान। 
जिन वचनो से डिगे हृएको स्थिर कर देतेथे .मतिमान।। टेर ॥ 
गणिवर वसु के शिष्य तिष्य जी' पूर्वो कौ कर रहे स्वाध्यायः 
ग्रात्म प्रवाद पूर्वं म देखा गर शिष्य का है समवाय । 
प्रषन पूछता शिष्य गुर से जीव एक म्रदेशी काय, 
भगवन्‌ वोले- नहीं ! तभी फिर प्रश्न दिया हश्रग्र चलाय । 
दोय, तीन, संख्यात, प्रदेशी होती श्रात्मा .क्या भगवान्‌ ।। १॥ 
नहीं कठा, तव पूछे एक कम, भ्रसंख्य प्रदेशी कहलावे, 
जितने भी हों प्रदेश जीव के उतने पूरे वह पवे। 
प्रन्त्य प्रदेश ही जीव कहाता यही बुद्धि में ठस जवे, 
ग्रतः जीव है एक प्रदेशी एेसा श्रयं मनमें लवे) 
गुरु समभावे नहीं समभा तव गच्छं वाहूर कीना फरमान ।२॥ 
एक वक्त वह॒ श्राया घूमता भ्रामलकल्पा नगरी माय, 
श्रावक सुमित्रके घर गये गोचरी दीनी श्रावक ने वहराय। 
दाल चांवल का एक-एक दाना रख दीना है पात्तर माँय, 
देख मुनि -कहे हंसी क्यों करते आई भ्रापके क्या दिल माँय। 
नहीं नहीं मैदहंसीन करता समको भ्रापहो चतुर सुजान । ३ ॥। 
एक प्रदेरी भ्रात्म, भ्रवगाहरणा अगल के श्रसंख्याते भाग, 
इन दानीं कौ श्रोगाहणा है अंगुल के संख्याते भाग। 
यह श्राहार तोहै श्रात्मा से अ्रसंख्यात गणा महाभाग, 
ग्रतः श्राहार नहीं कम होगा सून मुनिवर गये तत्क्षण जाग । 
युक्ति श्राद्धकी काम दे गई, लीनी मुनि ने सच्ची मान।।४॥ 
श्रद्धा शुद्ध हुई मुनि वोले किया अ्रापने महा उपकार, 
भटक गया था जिन वचनो से पूनः दिया है राह मे डार। 
श्रावक बोला धन्य श्रापको करी वात सच्ची स्वीकार, 
श्राज्ञ' प्रसादे “सोहन गुनि" कहै, कंसे श्रावकये हुशियार। 
स्वाध्याय के थे अ्रभ्यासी तभी उन्हुं था इतना ज्ञान ।। ५॥ 
। (८ 
८ 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


| वचन . 
विषभी 


[ तजै : नेमजी की जान्‌ बणौ भारी | 
वचन के वश.हो नर नारी । वचन की महिमा है भारी।। टेर 1 


कवचन से कष्ट मिटे सारा, बहादेसबमे प्रेम धारा) 
बने वहु जग मोहनगारा, बताङॐं मंत्र यही प्यारा . 


:-भ्रन्य जगह क्यो दृढता, है खद के ही पासं] 


खोज करे तो वेग मिले वह्‌, हो. दिल. में विश्वास ।। 
कटहूगा जो हो हितकारी 11 १॥ 


कला यह्‌ जो कोई जाने,. उसी को सवं जन सन्माने । 
बात भी. जग उसकी. माने, उत्तम नर उसको पहचाने ।। 


दोहा कीमत जग में वचन कौ, बोल सके तो बोल । 


पहले . उसको तोल हदय मे, फिर मूख सेतु खोल. 
उसी मेशोभा है थारी ।। २. 

गांव मे बन्धव दो रहते; गरीवी गहरी वे सहते । 

दुःखजा नहींकि कहते, सदा . कूल लीक मांह वहते ॥। 


दोनो भाई सोचते, नहीं फलां हाथ । 


परिश्रमः करके पेट भरेगे, भाग्य हमारे साथ)) 
बात यह दिल र्मही धारी 11 ३॥ 


हमेशा गौँवों मे जावे, वजन वै खूब उठा लावे। 
एक दिन दोनों घवरवि, प्यास से जिवड़ा दुःख पावे।। 


भ्रात श्रातं से कह रहा; चला नहीं श्रव जाय । 


प्रतः यहाँ सामान सभी रख, जावे ग्राम के माय ॥ 
रीघ्र ही पी अवे वारी।। ४) 


गया दहै प्रथम वडा भ।ई, देख रहा कूप पास न्राई। 
नारियां रही है घवराई, पानी नहीं श्राव कूप माही । 


दहा -चुल्टू्‌ चुल्ल ले रही, भरे नहीं घट एक । 


देख व्प्रवस्था लौट रहा तव वृद्धा रही थी देख ॥ 
जाश्रो क्यों ? वात कटौ सारी।।५॥ 


१० 


माजी सा पानी हित श्राया, हाल लख जिवडा दुखं पाया ] 
कष्ट ना दु मन में लाया, बात कहू निज की समाया ।। 
दोहा :-ण्हरो कहु कर के गई शीतल पानी लाय । 
जल का लोटा दिया हाथमे, प्रेमसे रही पिलाय॥ 
तुप्त हुश्रा पीकर केवारी।!६॥ 


पूनः चल भ्रात पास श्राया, बात कहं उसको समाया । 
मांजी सा कह्ने बतलाया, राह में शब्दं विसराया । 
दोहा :--पनधट पर लख श्रौरते मूखं से बोला एम). 
महरा बापः की सभी लुगा्यां, श्रौर कहं मे केम ।} 
पिलावो पानी इसवारी। ७॥) 


सुनी यह शब्द पकड़ लीना, जोर का दण्ड उसे दीना । 

कहे वह्‌ मैने क्याकीना, खोल दो कठिनं मेरा जीना 1 

दोहा -दोय घड़ी तक भ्रात की, कीनी है इन्तजार। 
नहीं श्राया तब उठ चला, वह सोचे हदय म॑भ्णुर।। 

वक्त क्यों इतनी नीकारी । ८ ॥ 


श्रात को बन्धन में पाया, स्त्रियों सेभेद सभी पाया! . 
वचन काज्ञान नहीं श्राया, इसीसे यहाँ मार खाया।। 
दोहा :-मिष्ठ वचन से श्रातं को, दीना मुक्त कराय! 
पानी पिलाकर `सद्य वहाँ से, श्रपने स्थान सिधाय।। 
; ` कहै क्यों दुगेति हई थारी ।। ९ ॥ 


जीभ पर रस विष दों रहते, ज्ञानी जन बात सत्य कहते । 
वचन विष बोल दुःख सहते, गुणी जन रस रंग में बहते । . 
दोहा --श्राज्ञ' शिष्य सोहन कहे, बोलो वचन विचार । 
कटुक वचन नहीं कूँ कभी हम, लेभ्रो प्रतिज्ञा धार॥। 
जिन्दगी सुधर जाय थारी 11१० 


७ | काल बड़ा बलवान 


[ तं : तावड़ो धीमों तो पड़ जारे ] 


कालंसे. बड़े वड़े हारे जी, काल से बड़े वड हारे । 
होकर के इस श्रागे पंगु चले गये सारे) टेर।। 


सुर, सुरेन्द्र, नर, नरपति जग मे, भ्रति बलवान कहाय-सज्जनों- 
तीतर बाज ज्यू मार पटा, पकड उन्हं ले जाय । काल०) १॥1 
एक बडे सम्राट एक दिन, श्रन्तःपुर मे आ्राय-सज्जनो- 
दपेण मे लंखं आनन मन मे, गंहरी चिता छाय ।।काल०।।२॥ 
महारानी . सोचे क्यो. .चेहरा,. खिला हुश्रा कुम्हलाय-नाथ का- 
पु श्रभी मै निर्णेय ले लू पत्ता मुशे लग जाय काल०। ३ ॥। 
कर जोड़ी ्ररजी यों कीनी, श्राप देवो फरमाय-नाथ जी- 
विकसित चेहरा कंसे श्रापका गया. श्रभी ` मुराय ।। काल०।४॥ 


दोहा :--भोजन थाल श्रागे-धरा, दिया पान भी हाथ) 
जगमग ज्योति जल रही, कंसे उदासी नाथ ॥ 


बात क्या तुम्हे कहूं प्यारी जी, बात क्या तुम्हँ कहूंप्यारी। 
मन की मनः में रह जवेगी जो मन में धारी ।।टेर॥ 


रात्र. दुत संदेश. दे रहा, रावे ग्रसवारी-राणी जी- 
वही र्बाध ले जाये मुभको. लगे नहीं कारी ।। काल० | ५॥। 
सुनकर राणी कहै भ्रापसे नहीं कोई बलवान्‌-नाथ जी- 
गवे धरी ने श्राया वौ ही भिरा चरणा दरम्यान ।। काल० । ६॥। 
उसके श्रागे नहीं चलेगी, कोई हृशियारी-राणी जी- 
छल वल करके शरावे अचानक लेवे वहु मारी ।। काल० 1 ७॥ 
संधि करके जवर शत्रू, से फणड़ा.दू मिटवाय-नाथ जी- 
प्रथवा रिश्वत देकर उसको लेऊंगी समाय ।। काल० | ८ ॥ 
रिश्वित वह नदींतेवे हरगिज कटं तुभे प्यारी-राणी जी- 
लाक सभी ब्राधीन उसी के जितने देह धारी ।। काल० | ९॥ 


एेसा कौन है बली जगतमे श्राप नाम फरमाय-नाथ जी- 
मेरी नजर मं कभी न श्राया देखन को चित्त चाय । काल०।। ११॥ 
काल स्वामी का दूत ्वेतकच", दे रहा यो श्रावाजं-राणी जी- 
चेत चेतं म्नो चेत चतुर नर सुधर जायगा काज ।। काल०।। ११।। 
स्वामी श्राये बाद तुम्हारा, नहीं तन पर भ्रधिकार-राणी जी- 
धरा, धाम, धन सभी छीन ले नंगा काठ बार ।। काल०।। १२॥ 
श्रतः दान कर ईश भजन की, पूजीले लो लार-राणी जी- 
जहां जावेगे यही सम्पति सुख देगी हर बार ।। काल०।) १३॥। 
सुनकर सम गई महाराणी, काल रात्र्‌, बलवान-सज्जनो- 
सत्य नाथ फरमान भ्रापका संदा भजे भगवान ।। काल०।। १४॥। 
श्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' मुनि कहे, सदा रहो हृशियार-सज्जनों- 
आलस तजं कर कमं काट लो काल जायगा हार ।। काल०। १५॥ 
दो हजार इकतीसं जेठ बुद, दशमी है गुरुवार-सज्जनो- 
श्रजमेर सहर मे जोड वनाकर कर लीनी तयार । काल०।। १६] 


१. सफेद केश 


„३ 


1 | माता का उपकार : 
अनन्त अपार 


| तजं--कोरो काजलियोः ˆ“ ` ` 9 


कुं मनः मे करोःविचार, श्रोता सुण लीज्यो! 
है -मायत को उपकार, दिलमें धर लीज्यो 1! टर) 


सम्पत्ति पाफूलो मती, है चन्द समय की बहार 1 श्रोता०।। 
फला सो कुम्हलायग, यह लीज्यो हिरदय धार 1) दिल० 1 १1 
वृद्धाने निज पुत्र को, किया पहा लिखा हुशियार 1 श्रोता०।। । 
वकालात करने लगा वह्‌, उस ही बाहर मंभार। दिल० 1) २॥ 
प्रेकिटस श्रच्छी चल रही, कोई माने सब संसार ॥ श्रोता०॥ 
पाशिग्रहण कर लावियो, फशनेबुल घर नार 1 दिल०।।३॥ 
दस्पति रहते मोद मे, श्रव भूलासां का प्यार ।। श्रोता०। 
ग्रलग कश्च मेर कहा-खापरका तू रोटी दार दिल०।४॥ 
ग्रन्तर मेँ वृद्धा दुखी, भ्रव सुनता कौन पुकार 1 श्रोता०।॥। 
तौल तौल देने लगा, तंहीं लेता सार संभार ।। दिल०।५॥ 
श्राय बही, फैशन वदी, नित करते मौज प्रपार ।) श्रोता०।। 
रोज सिनेमा देखने, वे जावे टाकीज मभार ।। दिल०।।६॥ 
एक दिन भाई भ्रा गया, भगिनी को लेने द्वार ॥ श्रोता०।। 
पीहर माही जा रही, वह्‌ पति प्राज्ञा शिरधार।। दिल०।। ७॥ 
मिल मालिक मजद्ुर के, भ्रापस मेंहुई्‌ तकरार।। श्रोता०। 
पंच वना उस वकील को,ले गये वेश्रपनी लार ।। दिल०।।८॥ 
श्रध रात तक नहीं श्राया, माँ वटी करे इन्तजार ।। श्रोता०।। 
शंकामन मे दहो रही, क्याकारण है इस वार ।। दिल०।९॥ 
इतने में वह्‌ श्रा गया, माता का देखा हाल ।। श्रोता०।। 

पूखे क्या है मात जी, सून बोली यों तत्काल ।! दिल० ।1१०॥ 
मेरा मन तुमे व्सा,तु क्यों नहीं श्राया लाल ।। श्रोता०।॥ 
घवराद्ट दिल मे वदी, तुे देख हई निहाल ।। दिल० ।।११।। 
प्रव सोऊंगी मोदसे, हई मन मे शान्ति श्रपार्‌ ।। श्रोता०।) 
मांकौवात सुनकर गया, वह सोचत गयनागार्‌ ।। दिल० | १२।। 


+“ ति 


नींद न श्राई सोचता, है मां का कितना प्यार 1 श्रोत्ता०। 
याद करी सब बात को,है मपर अरति उपकार ।। दिल० ।\ १३1 
कष्ट सही मेरे लिये, यह्‌ देती पुष्ट आहार ॥ श्रोता०।। 
उसका बदला इस तरह्‌, है मुभे कोटि धिक्कार ।। दिल० ।\१४॥। 
मात पास श्रा देखता, वह जाप जपे नवकार ।। श्रोता०॥ 
जाग्रत लख पूदे तदा, माताजी कहे विचार 1! दिल० ।१५॥ 
श्राया नहीतु लौट के, तब करी प्रभुसे पूकार ॥ श्रोता०।। 
सानंद अ्रवे तो जप्‌ मै पांच माला इस बार 11 दिल० ।१६।। 
यहं सुनते ही मात के, वह पुत्र गिरा चरणार ॥ श्रोता०।। 
फट फूट रोने लगा, है मु कोटि धिक्कार 1) दिल० 11 १७11 
षमा करो श्रपराध को, भ्रव मँ हूं ताबेदार'! ।। श्रोता०॥ 
नहीं बोली तब तक रहा, सिर भ्ुका मात चरणार ।। दिल० 1१८ 
मात कहे तेरे लिये, है मन में क्षमा श्रपार ।। श्रोता०।। 
संतति के प्रतिमात का, होता है कितना प्यार 11 दिल० 1१९ 
माता श्रव मै आज से, यह्‌ लें प्रतिज्ञा धार ।। श्रोतता०।। 
तुभ ्राज्ञा मे चाल्‌गां, लोपगा नहीं मै कार ।। दिल० ।1२०॥ 
रंगढ्ग सव बदल गये, भ्रा देखा घर की नार ।। श्रोता०।। 
माँकीश्राज्ञा मे रहो, यों बोला पत्तिं फटकार।। दिल० ।२१॥ 
नहींतोवोदही कोट्ड़ी, है तेरे लिये तैयार ।। श्रोता०॥ 
सुनकर पति की वातको, ्रवसरलहौ गई नार ।\ दिल०।।२२॥ 
स्वगं तुल्य घर हो गया, कोई मिटा सभी जंजाल ।। श्रोता०॥ 
प्रातः उठकर दम्पती, नित नमे मात चरणार !। दिल० \\२३।। 
शुध मन सेवाहो रही, श्रौर चलते श्राज्ञानुसार ।। श्रोता०॥ 
माके शुभ श्राशीष से, वे सुखी बने नर नार १ दिल० ॥२४॥ 
यह्‌ तन उनसे ही बना, तुम भ्रूलो मत उपकार ।। श्रोता०।। 

`` राज्ञ शिष्य 'सोहन' मुनि यों कहता बारम्बार 1 दिल ० ।२५॥ 
विक्रम संवत्‌ तीस में, देवलिया क्लां मभार ।। श्रोता०। 
पागुन मान्त बुध तीज को, यह्‌ रचा कथन सुखकार 1! दिल० 1२६५ 


नाज ` 


१. सेवकं . 


\& 4 


नियम की दृढता ` 


। [ तजं : द्रोण की | 
लिये नियम जो शुद्ध भावों से पाले, महाराज-कष्ट सब ही मिट जवेजी। 
सुख सम्पति श्रानंद सहज सन्मुख ही पावे जौ1।.टेर॥ 
चतुर सेन. महाराज कौशाम्बी नगरी, महाराज-मत्री गुणसागर नामी जी 1 
राज काज में दक्ष, नहींहै कुचं भी खामीजी 
श्रावक ब्रत स्वीकार मास इक मंही-महाराज-पौषध भी छह छह्‌ करता जी । 
श्रष्टाचार से दूर, श्राय नीति कौ करताजी। 
ना चले किसी का. दाव, जले सब मन में-महाराज-्रष्ट जन चुगली खावे जी । सुख ० । १ 
चतुदंशी दिन पौषध करने जावे-महाराज-स्थानक में सद्गुरु विराजेजी 
वंदन कर पौषध त्रतेको लीना भ्रातमकाजेजी 
उस वक्त भूप कटे मत्री कहाँ वैठा है-महाराज-उसे लो त्वरित बुलाई जी । 
गया संतरी दौड मंत्री को दिया सुनाई जी। 
कहे संरी जा कहो श्राज नहीं श्रावे-महाराज-ध्यान जिनवर का ध्यावे जी । सुख० । २ 
वापिस्त श्राकर कही संतरी सारी-महाराज-भूप सुनकर फरमावे जी। 
रोरी मेरी खाय श्रौर जिनवर गुण गावे जी। 
दो तीन वक्त दिय। मेज मिला वही उत्तर-महा राज-क्रोध कर नुप फरमवे जी । 
कटो उसे जा मंत्री चिन्ह भूपति मंगवावे जी 
नापित को भेजा मंत्री पाससे लाश्रो-महाराज-नापित दिल मेंहूरसावे जी। सुख० ।३ 
मन्त्री सुनकर वात उसी क्षण दीना-महाराज-धमं में वाधक जाना जी । 
प्रव करू खूव गुरुदेव सेव मन में यह्‌ ठानाजी 
नापित लेकर श्राते मागं मे सोचे-महाराज-करू श्रानंद मन माना जी। 
दो चार घडी रख पास मोद में समय वितानाजी। 
लगा चिन्ह को सदर वाजारे श्राया-महाराज-लोक लख श्रचरज पावे जी । सुख० । ४ 
नापित कहता नपने खश हौ दीना-मह्‌ा राज-सुनी जन श्रादर देवे जी। 
पान सुपारी भेट वेय दो हपित लेवे जी 
जो कर्मचारी नित मची पर जलते धे-महाराज-परस्पर-मिल कर ठाने जी | 
रिश्वत मे वाधक रहे इसे मरवादे छाने जी । 
करके सवने सलाह वधक वुलवाया-महाराज-उसे ेसा सम्रावे जी । सुख० । ५ 


= 
स 


त्री पद का चिन्ह देख लो निसके-महाराज- उसे फट. मार भिरानाजी। 
नहीं करना कुछ भी सोच वहाँ से फट भग जाना जी । 
लेकर उन से दाम बजार में श्राया-महाराज-पूच् कर पतां लगायाजी। 
घरमे घूमते समय म॑त्रीको मार गिरायाजी। 


भग गया मार कर हाथ नहीं वह॒ श्राया-महाराज-लोग हाकार मचावे जी  सुख० । 4 


हो गये इकटु लोग हजारों वहं पर-महाराज-नगर रक्षक भी श्राया जी । 
दिन दहाडे देख लाश वह .श्रचरज पाया जी। | 
होगा बदनाम भूप के श्रागे-महाराज-प्रजा का भय है भारी जी। 
उस समय किसी ने भरूपपासेजाकहदीसारीजी 


मंत्री मरते कौ वात सुनी जब नृप ने-महाराज-महीपति श्रति दुख पावे जी । सुख० 1 \ 


ग्रव हो रही चर्चा सारे नगरमे ेसे-महाराज-पूवे मत्री मरवायाजी । 
ले कोई किसी कानाम, कोई किसका बतलाया जी 
कोतवाल को नृप ्रादेश सुनाया-महाराज-हत्यारा हाजिर कीजे जी। 
नहीं तो वैसा दंड श्राप खुद ही ले लीजे जी। 


कोतवाल भी चोर द्‌ढ कर लाया-महाराज-भुप लख हुक्म सुनावे जी) सुख० । 


भयके मारे सभी भेद नृप श्रगे-महाराज-चोर ने ही कह दीना जी। 
श्रन्यायी है कर्मचारी मिल श्रनरथं कीना जी) 
गुण सागर मंत्री न्याय नीति से चलता-महाराज-राज काह रखवाला जी । 
बहक। मुभको इन लोगों नेश्म मे डालाजी। 


पुनः जाय मत्री पद उनको दे दू-महाराज-सद्य स्थानक में जावे जी । सूख० । ९ 
कर वंदन गुरुको मंत्री से यों कहता-महाराज-दछाप श्रपनी संभालोजी। 
वेतन दुगुना किया श्राज से ब्रत शुद्ध पालोजी। 


नहीं होगी वाधा धमं क्रिया में तुमको-महाराज-किया पूरा श्रधिकारीजी। 
मे भी पाल्‌ जैनधमं यहु दिल में धारी जी। 


यों कह कर भूषति म्राया राज के मांही-महाराज-चोर को सजा सुनावे जी । सुख० ।१ 
ग्राजीवन है कंद किया फल पावे-महाराज-कर्मचारी वुलवाये जी। 
सण्चा-सच्चा हाल कहो क्यों ईर््यां लये जी। 


सुनकर उनको वात निर्वासित कीना-महाराज-राज्य मे कहीं न रहना जो । 
ध्रष्ट हुए निज स्थान छोड हुरा अरघ" का फलना जी । 


करो कभी मत किसी साय मे खोटा-महाराज-जीव दुर्गेति मेजावे जी । सुख० ।१ 


१ बाष 


मत्री कासन्मान बष्ठा है भारी-महाराज-ग्राज्ञा श्रव इसकी . चाते जी। 
कमचारी गण श्रष्टाचार तज काम संभालेजीः 
महीपति श्रव नित सत्संगत करता-महाराज-धर्म का. पथः अपनाने -जी । 
पाकर बोधि बीज त्याग वहु खूब बवे जी। 


एक समय पधारे धमं घोष ॒मुनिराया-महा राज-भव्य -जन मन. हरसावे जी । सुख० ।१२। 


लेकर सेना साथ सुनि .पद -वंदे-महाराज-दशेकर. नृप. सुख पाया जी। 
वाणी सुन, तज राज, संयम ले. स्वगं सिधाया.जी । | 

मन्त्री भी त्रत पाल जीवन शुद्ध कीना-महाराज-प्रमर पद कोले. लीना जी) 
होग। भव से पार, धार जिनवर काशरणा जी। 


"प्राज्ञ" प्रसादे "सोहन म॒नि' यों कहता-महाराज-नियंम दुह्‌-पार लगावे जी । सुख ० ।१३। 


हा 


मानव जीवन 


१० | ओर 
तीन वणिक 
` [ तजे : भ्राव-भ्राव म्हारा कृष्णः ` ` ` ` ` | 


मान मान मत खोवे ऊमर संत सुनावे रे, 


चेतन मान रे! टेर॥ 


चार गति के चौराहे पर गफलत में क्यों सोवे रे। 
प्रशुभ क्म का संग्रह कर क्यो दुखिया होवे रे।। मान० 
शुभ कर्मो से ऊंची गति पा जीवन सफल बनावे रे। 
सूनो इसी पर दहेतु एक ज्ञानी फरमावे रे।। मान° 
तीन वरिक्‌ लेषरसे सम्पत्ति परदेसां मे जावेरे। 
श्रलग-श्रयग होकर के वर्ह. व्यापार चलावेरे।) मान 
पहला सोचे पूजी पास मे खावें मौज उडावंरे। 
करे एश श्राराम व्यर्थं क्यों कष्ट उठावेंरे।। मान 
नित प्रति वाग वगीचे मजा माल मसाले खावेरे। 
यार दोस्त के साथ-साथ रह मोद मनवे रे।। मान° 
चंद समय पश्चात्‌ पु जी गई कर्जा सिरपरदछछावेरे। 
मिले नहीं टारईम पर खाना दुःख श्रति पावेरे।। मान 
हितीय वणिक व्यापार करे पैसा भी ठीक कमावेरे। 
किन्तु सभी कमाई को वहं वहीं खा जवेरे1। मान 
मूल पूजी सुरक्षित रक्े, कोड़ी नहीं गमविरे। 
सोच समक कर कसि करे वो नहीं ठ्गावेरे। मान 
वणिक तीसरा करे हाट व्यापारसे लाभ कमावेरे) 
कद गुणी पूजी कर लीनी श्रति सुख पावेरे।। मान 
वाजार माय सम्मान पा रहा सव जन पूच्छन श्रावे रे । 
घर मे मंगल महोत्सव होवे मोद मनावे रे 1 सानं° 
तीनो वणिक सोचे यों दिल में, वापिस निज घर जावे रे । 
प्रथम वणिक निज करणी से मन में पछतावे रे।! मान° 


१९ 


।॥ १॥ 


|| २।। 


1 ३॥ 


11 ४ ॥ 
| ५ | ॥ 
|| & ।॥। 
|| ७ ।। 
1 = ॥। 
1 ९ ॥ 
1१० 


| ११) 


कर्जा लेकर श्राया घरपरसव ही जन दुत्कारेरे। 
माल गवा हौ दरिद्र वापिस निज घर श्रावे रे। मान० । १२ 


सून कर के जन-जन की वाणी दिलमें ग्रति श्चरमावेरे। 
नहीं समय पर चेत सका पश्राखिर पछतावे रे।। मान० ।।१३।। 
द्वितीय विक निज पूजी लेकर पुनः स्थान पर भ्रावेरे । 
वहीं कमाया वहीं पर खाया लोग सुनावे रे।। मान० ।॥१४॥ 
पहले से यह श्रच्छा हैजो मूल सुरक्षित लवेरे। 
नहीं घटावे, - नही - बद़ावे नहीं ` -गमावे;रे ।। मान । १५।। 
विक तीसरा करई गुणा धन श्रपनेसंगमेंलावेरे। 
लोग देखकर करे प्रशंसा गण मुख गवे रे।। मान० ॥\ १६] 
खूब देय सम्मान उपे घर श्रानंद से पटुंचावेरे। 
जितना धन ले गया उसे कई गुणा बावे रे।। मान० 11१७) 
तीनःवशिक समै संसारी पुण्यपुजी संग लावेरे। 
कोई गंवावे, कोई सम रखे, कोद बावे रे।। मान०।१८।1. 
गंवा गया वहु नकं निगोदे, ्रनंत काल दुःख पात्रे रे। 
पुण्य बराबर रक्खावो ही नर तन पावे रे।। मान० ।१९।। 


वृद्धिकरले जावे उसको ऊंची गति मिल जावेरे। 
सुनकर दिलमें धारो मित्रों! जो सुख चवि रे।। सान० ।२०॥ 


"प्राज्ञ" प्रसादे "सोहन मुनि' यों बार-बार चेतावे रे] 
करो धमे श्राराधन जिससे दुःख मिट जावे रे 1) मान० ।!२९१।। 


(॥ | 


ग्रही 


तारणहार 
दोहा :- चातुर्मास पूरा किया, प्राप्रे पुष्कर माँय। 
गऊवाट पर धम का, वचनामृत बरसाय। १।। 


जैन अ्रजेन सव भ्राविया, सभा भरो गृलजार । 
विषय श्रहिसा उपरे, बही ज्ञानकी धार ।।२॥ 


[ तज : नेमजी कौ जात बणी भारी | 
पूज्य गुरु पस्ना श्रवतारी, जगत में महिमा विस्तारी ।। टेर ॥ 


धर्मं को चहुं दिशि फंलाया, धमे का डंका बजवाया। 
विचर कर पुष्कर जी श्राया, ज्ञान सुन पंडा उकसाया ।। 
दोहा :-श्रठे कँई उपदेश द्यो, जावो गनेडा मय । 
गहलोत रावत देवी के नित, पाडा रहै चढाय ।! 

खूब ही चल रही दुधारी)) १] 


हदय में जोश चढा भारी, गनेडाश्रागपे उस बारी। 
ज्ञानसे समाया भारी, लगी नहीं एक रती कारी।। 
दोहा :- ढाई दिन दो रात तक, श्रासन दिया जमाय। 
मल मूत्र भीं कीना नाही, रन्न पाणी कूण खाय 11 
प्रभू कोध्यान धर्योभारी।२॥ 


सामने फक्कड एक श्रायो, गृरूवर उण ने समायो । 
कपट कर वोल्यो वो भायो, भेद भी उनपे खलवायो ॥ 
दीहा :-श्राज कहो या काल ये, हिसा बन्द नहीं होय । 
गुर देख्यो यो मद छायोडो, वात न माने कोय ॥ 

मिनट दस मौन लियो धारी !1३॥ 


शक्ति निज एेसौ प्रगटाई, श्रातममें दढता तव छाई । 

जौश कर वोल्या गुरुराई, वात एक सुनले चित्त लाई 1 

दोहा :- तीन मिनिट मे गनाहडा, हद से हो जा बाहर । 

वर्ना तुमको फनाकर दू गाचल हट भाग गिवार॥ 
प्राणने भाग्यो उस्र वारी 1) ४॥] 


२१ 


सभी रावत दौड्या श्राया, सिलापट वहाँ पर लिखवाया । 
वंद पशुवध को करवाया, श्राजभी श्रा चले भाया ॥ 


दोहा :- तिलोरा, चावण्डिया, हिसा कराई वंद । 
वर्ह सै विचर श्रजमेर पधार्या घर-घर हषनिंद । 
गुर दी शाबासी भारी ।।५।। 


धमं को डकोः बजवायो, विजय सुन्मै भी हूरषायो। 
बोल ये ग्रसंयतः बोल्या; प्रायश्चितं ले पहले. भोल्या 1 
दोहा :- बेला. को प्रायश्चित है, कियो त्वरित स्वीकार । 
कजं रख नहीं यै तो स्वामी करवा दो इण वार ।। 

तुरत ही शुद्धि कीः सारी।1६। 


दोष को त्वरित साफ कीना, बादमें क्ामिलमें लीना । 
पक्ष नहीं रंव मत्र कीना, वीरका मागे दिपा दीना 
दोहा -गलती समम सामान्य सी,. करे उपेक्षा कोय । 


प्रागे मे वह्‌ बहृती जावे, फले दुःखद तव होय ।। 
“सोहन मूनि" समो हितकारी ।। ७ ॥ 


( पूज्य गुरुदेव श्री धूलचन्द जी महा. सा. श्रजमेर विराजते थे, वहां पधारे ) 


1 


१२ | बद्धि पाये मान 


[ तजे : ख्याल की | 

श्रोता जन सुन लो, बुद्धि बल श्रागे सब वलक्षीण है टेर ।॥ 
तन बल, धन बल मिला बहुत पर, बुद्धि बल नहीं होय । 
सभी मिले निस्सार समलो, लभन पावे कोयजी।। १॥। 
"वसन्त पुर' है नगर श्रनुपमः, जन धन से भरपूर। 
राजा राज्य करे 'नरवाहन' धीर वीर रणशूर जी।। २॥।। 
प्रजाजनों को है हितकारक, धारक धमं प्रवीण, 
ध्यान रखे नित दीन दुखी का, करता हैदुःखक्षीणजी।)३॥ 
महाराणी कमला ग्रति सुदर, ल्प गुणों की खान। 
ग्राया द्वार प्र सदा भ्रत्िथि, पाता इच्छित मानजी।1 ४।। 
वहां रहता था ज्ञान विप्र एक, धनी श्रौर विदान । 
विप्राणी विमलादहै घरमे, तनय विमल सुखखानजी।)५॥ 
किया खूव ही यत पिता ने, बने पुत्र विद्वान ! - 
किन्तु कुदं भी सीख सका नहीं, रहा गया भटः समान जी । ६ ॥ 
रूपवान, धनवान विमल था, इससेहो गया व्याह] 
घरमे भ्रायी वहु विदुषो, छाया भ्रति उत्साह जी।७।। 
श्रच्छी कमाई होती विके, कमी नहीं घर र्मांय। 
खावे खचं मोद मनावे, श्रानन्द में दिन जाय जी) म॥ 
चन्द समय पश्चात्‌ मातं पितु दोनों कर गये काल । 

सारा भार पड़ गयाविमल पर हुभ्रा हाल बेहाल जीं।। ९॥ 
काम नहीं कुदं भी कर जाने, बेठा-वेठा खाय। 

देख व्यवस्था कहै नार यो, खने मे घर जाय जी।१०॥ 
भरे समुद्र भी खाली होते, वोले यों संसार । 

ग्रतः कमाकर लाभ्रो कुदं भी, बना रहे व्यवहार जी ।।१९१।। 
वहं बोला नहि कमा जानता, नहीं किया कुदं काम । 

कंसे कमा कर लाऊँ मुभको, कह दो वात तमाम जौ ।१२॥ 


२३ 


नारी बोली राज सभा मे, स्वस्ति वचन दे श्राश्रो। 
वहां से जो भी मिले श्रापको, उससे काम चलाश्रो जी ।१३। 
विमल कहे यह शब्द बोलकर, मुभसे कहा न. जाय । 
सरल तरीके से जो होवे; एेसा दौ बतलाय जी ।१४। 
पूवं दिशा में खड़े रहो, कर जोड सभा क मौय) 
राजाजोभी दे प्रसन्न हो, मुभको. देना श्राय जी || १५।। 
गया सभा म खडा जोड कर पूर्वं दिका के मय) 
श्राकर नुपने देखा इनको, शत मोहरे दिलवाय जी \}१९।} 
घर लाकर के दीनी नार को, छः महीने सुख पाय। 
फिर भेजा उत्तर दिशि माही, खड़े रहो समाय जी 11१७! 
राजा होकर प्रसश्च इसको, दीः शत पच दीनार । 
लेकर घर श्राकर नारी | को, जा सौपी तत्कार जी ।1१८)। 
कुच दिनके पश्चात्‌ विमल के, एेसी मन मे श्राई्‌। 
बिनपू्धै ही खड़ा रहं मै, जाय सभा के माही जी | १९।। 
चला श्राप घर से विन पूछे राज सभा में भ्राय। 
हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, पर्चिम दिशा में जाय जी ।।२०॥ 
परिचम दिशिमें खड़ा देख, नरपति को क्रोध भराया । 
धरदोकंदमे इस मूर्ख को, ेसा हुक्म लगाया जी ।\२१॥ 


पता लगा विप्राणी कोतव, दिल में श्रति दुःख पाई। 
कुछ दाने कु तिनके लेकर सभा वीच चल श्राईजी २२ 


तृण दानो को लख नृप कीनी खड़ी ब्रांगुली दोय । 
विप्राणी नेशिर पर फेरा हाथ भूप लिया जोय जी ।।२३।। 
तभी भूप ने कहाः:विप्र को, मुक्त करो तत्काल । 
विप्राणीःको हो प्रसन्न नृप देवे सहस दीनार जी ।२४॥ 
इस घटना से मन्त्रीगणयो करने लगे विचार । 
विप्राणी को देख भूप के श्राया हदय विकार जी।२५।। 
देख भाव मंत्री लोगों के, नृपने दिया सुनाय। 
पत्री सम मानू मै इसको, दै विकार कुं नांय जी।\२६॥ 
यह्‌ भूदेव निरक्षर दै श्रीर्‌ नारी चतुर सुजान । 
पहले चेजा पूर्वं दिणा में, इसका सुनो वयान जी 1२७ 


[को 
८ 


सू्यं॑तेज सम इस महीपति का तपे तेज दिनंद। 
उत्तर सेँध्रूव सम ध्रव भोगे राजं भरूप सानंद जी ।1र२८1। 
पश्चिम होता भ्रस्त इसी से मेने कंद कराया) 

तृण दाना लेकर यह श्रई इसका भेद बताया जी ।\२९॥) 
पशु समरहै यह्‌ मानव मेरा विनं पूलै यहाँ श्राया! 

मैने पा दोयसींग हैँ? इन सिर हाथ फिरायाजी 1३०1 
चिना श्यृग का जान इसे श्रन मैने मुक्तं कराया । 
इसको बृद्धि बल से मने यह्‌ इनाम दिलवाया जी 11३१1 
सुनकर सारे मंत्री गण श्रौर सभा गई चकराय। । 
धन्य धन्य है इस नारी को, सभी रहै गृण मायजी \\३२।। 
बुद्धि बल से सभी जगह मुनि सोहन शोभा पाया । 

दो हनार इकतीस प्रौष-मोपालगदढ्‌ मे श्राया जी ।1३३।। 


[1 


१३ | मत भूलो उपकार 


[ तज : चोटी लावणी | 
ग्रहान करे कोड दुःख मे, श्राकर प्यारे, 
हो सुज्ञ पुरुष तो याद रवे हर वारे ।1 टेर्‌ ॥। 


इक ववत सहीपति गा, वूभने वतम, जबर खेचीलगामतो उड़ा श्रश्व इकः छनमें। 
कहँ ठहरेगा नुप यो, सोचे मन मे, लगी प्यास भ्रति व्यथित हुश्रा हैतनमें। 
जव ढीली हई लगाम रुका हय वहाँ रे ।) १।। 


मिला बाल एकनुप की प्यास बुराई, भ्रुपति यों सोचे दीने प्राण वचाई। 
फिर कहा ग्वाल से श्राना राज के माही, भ्रमर सिह प्रख्यात नाम है भाई 
यों कह कर प्राये महल भूप हरसा रे।२॥) 


वहु ग्वाल कार्थं व उती शहर मे्राया, मै जाकर मिल लू एेसी मन में लाया। 
कहाँ रहता है इक रमर सिह सुन भाया, क्रों वक्रता रेते मूखं | लोक धमकाया॥ 
सूने न किसकी पै है वह्‌ कहाँ रे।३।। 


ग्राखिर पूछता श्राया रजके द्वारे, तव द्वारपाल लख उसको यों ललकारे। 
प्राज्ञा राजकी मिले तभौ सुनप्यारे ! तुजा सकतादहैश्रन्दर रहै वह जहाँरे॥ 
ग्रभी पृछ कर ले जाज्गाः वहां रे।।४॥। 


दवार पाल श्रा नृप से श्रजं गुजारे, श्राया है एक ग्वाल राज के द्वरे। 
सुनी वात नर नाथ सय सिघ्रारे, भले गले मेँ गला डाल उस वारे॥ 
विस्मित दहो गये लख कर जन गण सारे।) ५॥। 


सम्मान सहति ला श्रते पास विठाया, फिर सभासदों से इसका भेद वताया। 

जल पिला इन्टोने मेरा प्राण वचाया, इसका यह्‌ उपकार नजाय भुलाया॥ 
सुनकर के सव वात कहे वाह्‌ वाहुरे।। ६] 

दे नापित को अदेश कैश कटवाया, फिर स्नान करा वस्व्राभरूपण पहनाया। 

चैठ पास में भोजन उप्ते कराया, रहने हित सुद्र भवन वहीं वतला्या॥ 
पवार सदिति रह्‌ गया वहीं पर श्रारे ।। ७॥ 


२६ 


पटा लिखा कर उसको. योग्य बनाया, फिर दिया सचिव पद जग में मान बढाया । 
जो होवे राज्य में कार्यं सभी दरसाया, तुम पालो मत्रीका हुवेम भूप फरमाया 1 
सोचे सत्री श्रधिकार दिया राजा रे।। र ॥ 


सदा महीपति सुः तारीफ सुनावे, इक वक्त परीक्षा कर लू यो मन लवे: 
राज कंवर को उठा एकान्त ले जावे, रखा भोयरे माय मिष्ठान्न खिलावे 


रोध कराई राज कंवर नहीं पारे।।९॥ 


सव स्थान दढ लिया पता कटी नहीं पाया, यह्‌ देख व्यवस्था श्रूप बहुत घवराया 1 
एकाकी मेरा बालं हाल नहीं श्राया, कोतवाल जा दूढो हुक्म लगाया ॥ 
फिरे खोजते स्थान-स्थान हलकारे ।\१०।। 


भोजन करते ग्वाल नारी यों बोली, पतिदेव ! श्रापको क्या चिन्ता दो खोली । 
क्या कहीं भ्रापकी गिरीनोट कीन्योली, कहं दो मन कौ बात विच्छाऊं भोली ॥ 


पति बोला सुनके वात करोगी क्या रे 11 ११। 


भ्रति श्राग्रह लख कर पतिने बात सुनाई, यह्‌ बात कहीं पे कहना मत तू जाई। 
राजकवर को मार दिया है चिपाई, इस चिन्तासेही रोटी भ्राज नहीं भाई। 
हुभ्रा बहुत श्रन्याय मरू" जा करटा रे।१२॥ 


सुनी बात वह सद्य चोवटे श्रई, बृदिया को दीनी सारी बात सुनाई। 
वृद्धा कहे मत कहना किसी से ब।ई, फलाई वृद्धा बात शहर के मांही॥ 
.घर-घर में फली बात ग्वाल हत्यारे ।।१३।। 


कोतवाल सुन बात हृदय में लाया, कसे पकड यह नृप की मृजा कहाया। 
हिम्मत करके सारा पता लगाया, फिर डाल हथकड़ी राज महिले श्राया॥ 


मत्री ने कीनी हत्या लोक उच्चारे ।1 १४ 


कर जोड़ कहे गोपाल बुद्धि गई म्हारी, दिया कंवर को मार दोष हृञ्रा भारी। 
महं श्रपराधी लो मु शीश उतारी, जो सजा श्राप देवोगे लू इस वारी ।। 
स्तब्ध हो गये ग्वाल वचन सुन सारे।१५।। 


वार वार सुन नुप तलवार उठाई करी म्यान से बाहर सभा चकराई। 
श्रव इसका देगा धड़ से शीश उड़ाई, ले लेगा वदला राजकंवर का यहाँ ही।। 
कन्तु महीपति एेसे शब्द उच्चारे 11 १६।। 


राजकवर क्या राज-पाट सव जावे, फिर भी नहीं तुको मारण कामन चावे। 
यह लो तुम तलवार श्रभी संभल, मुकपर भीकर दोवार न दोष वताडॐ।। 
हे उपकारी काऋण ही सवसे वड़ा रे।१७।]। 


२७ 


कृतज्ञ वही, उपकार. जो भूले नाही, रक्वे उसको याद - जीवन भर रतांई। 
सज्जन भी कहुलाय जगत केर्माही, उस नर की शोभा कभी न वरणी जाई॥ 
धन्य किया जो नर -श्रवतार धरारे।१८॥ 


उपकार किये को कृतघ्न जन विसरावे, उलटा उस पर करई श्रारोप लगावे। 
एसे नर धिक्कार सदा ही.पावे, फिर मर कर दुरगेत्ति पाय ज्ञानी फरमावे। 


तू कृतज्ञता को धार, पार होजारे।१९॥ 
उस हीक्षण ला कंवर भूप को दीना, करी परीक्षा पास हुए यश लीना। 
धन्य धन्य है जग मेंश्रापका जीना, नर भव को पाकर उत्तम कारज कीना 1 
करां तक महिमा करू भ्रापकी गारे 11२०) 


टरकतीस साल की पाश्वं जयन्ती श्राई, पीपाड शहर मे हर्षोल्लास मनाई। 
तेला श्रठायी कीनी बहिन भ्रौर भाई, पांच सन्त सत्रह दिन रहे सुख मांही।। 


"सोहन मुनि" वन कृतज्ञ श्रात्मा तारे ।॥२१।। 


ध 


१४ | दीना प्रभ्‌ नेतार 


तज॑ : मारवाड़ी माड - - -* ` | 
हो शासन पति स्वामी, श्रन्तयमिी, तारण जहाज समान ।। टेर || 


एक समय प्रभु विचरत श्राये, बिया ग्राम मंजार। | 
वन माली कौश्राज्ञा लेकर, ठहुरे जग हितकारहो ॥ १॥ 


गोतम स्वामी प्रभु चरणों मे; ्राकर शीश नमाय। 
भ्राज वेले का पारणा प्रभुजी,दो श्राज्ञा फरमाय हो ॥ २॥ 


जैसा सुख हो जिनपति बोले, गौतम गोचरी जाय । 
युना श्राप श्रानन्द श्रावकने, लिया संथारा ठाय हो ॥। ३॥ 


दशेन देने श्राये गौतम, श्रावकं लख हरसाय 1 ` ` 
विधि युत वंदन करके भ्पनी, दीनी बात सुनाय हो । ४॥ 


पश्चिम पूव दक्षिण उदधिमे, पाँचसौ योजन ताँय । 
उत्तर मे चूल हेमवन्त तक, देता है दिखलाय हो ।। ५॥ 
उध्वं लोक मे देख 


रहा हं, सौधमं देव श्रावासं। 
ग्रधो लोक मेँ प्रथम ¦ 


नकं का, लोलुचूत नरका वास हो। ॥ 
सहल चौरासी श्रायु वाले, स्थान दृष्टि में ्राय। 
गौतम बोले श्रावक इतना, भ्रवधि ज्ञान नहीं पाय हो । ७ ॥। 


करो प्रलोयण। इसकी सत्वर, मिथ्या कही जो वात | 
परानन्द श्रावक नत मस्तक हो, सविनय यो दरसात हो ।। ८ ॥ 


सच्चा भी त्र्या प्रायश्चित ले ?, 


देवे श्राप फरमाय । 
पुनकर गौतम सद्य वहां से, 


वीर समीपे भ्रायहो।।! ९॥ 


भ्राहार दिखाते प्रभु फरमावे, श्रावक सेकी वात । 
जितना देखा उतना बोला, भूठनहीं तिल मात हो ।।१०॥। 


२९ 


श्रतः खमावो पहले उनको, यहु है स्वा धर्म। 
किचित भी नहीं बढ़ कममल, यहौ धर्मं ॑काममंहो।।१९१। 


उसही क्षण श्रावक के श्रागे, गौतमः स्वामी लाय । 
सत्य कही सब धटना तुमने, शासन पति फरमाय हौ ॥१२॥ 


मेरे दिल मेँ नहीं जवी यह्‌, दी मैने दरसाय। 
मनमें ठेस लगी हो मुभसे, बारम्बार खमाय हो ।१३) 


श्रानन्द श्रावक गद्गद हो गया, सुन स्वामी कौ बात। 
कितना-किया उपकार हमारा, धन-धन हे जिन नाय हौ ।। १४) 


फिर श्राकर के किया पारणा, जिनं श्राज्ञाभ्रनुसार।. ,. 
गौतम स्वाभी हृषित हो कहे, दीना प्रभु नेतार हो ।\१५॥ 


यह है प्रभ का..मारग सच्चा, नहीं किसी कापक्ष। `. 
निश्चय उवे पाप चिपाकर, जो -बनता है दक्ष हो ।१६।४ 


कर चौमास।. मेडता सिरी, जोधाणा फरसाय। 
विचरत श्राये ठार पांँचसे, घोडा चौक के माय हो 11१७॥ 


इकतीस साल पौस सुदी दशमी, वार भलो बुधवार ।. . ... 
श्राज्ञ' प्रसादे "सोहन मुनि" के, जिन श्राज्ञा सिरधार हो 11१२1 


१- डांगी 


` | परभथवकी वेकः. 
१५ | . = 
. ->:` | स्वधर्मीकी सेवा 


| ; [-तजंः एवन्ता मूनिवंर, नाव तिराईं | 
श्रौता सुन लीज्यो, खर्चीले लीज्यो श्रपने साथ मे ।। टेर ॥। 


खर्ची विन. जो हुए. रवाना, भ्रागे नहीं पिद्धान। ` 
कोन देगा तुमह सहारा, करलो इसका ध्यनि जी।। १॥ 
समभदार वे ही होते है रखते सदा विचार। 
खाली नहीं जानाहै यहां से, भरा पड़ाभेंडार जी।२॥ 
इक तोते की कहु बात मँसुनो लगा कर ध्यान । 

इस भव पर भव का था उसको, कितना श्रच्छा ज्ञान जी ।। ३-। 
शुक परिवार मथा वो भ्रग्रणी, रखते सब ही मान। 

जसी श्राज्ञा होती उसकी, करते सभी प्रमाणा जी11४॥ 
एक दिन चृगने गये लेत पर, जहाँ पका था धान। 

सारे तोतो को वहां बैठे देख सोचे किसान जी।।५॥। 
स्वरित जाल विछठाया उसमे, फंस गया शुक सरदार । 

सारे तोते उड गये वहाँ से, जान वचा उस बारजी।|६॥ 
किसान कहे तुम खातेहो पर, क्यों ले जाते बाल! । 
इसका क्या करतेहौ कह दो, भ्रपना साराहालनजी। ७॥ 
मानव की भाषा में बोला, सुनलो देकर ध्यान । 

कजं च्‌ूकाता, ऋण भी देता, जमा कराता धन जी।८॥ 
किसान कटे नहीं समभा इसका, रहस्य मुभ वतलावो । 

कृजं चूकावो, ऋण भी देवो, कंसे जमा करावोजी।।९॥ 
तोता कहता मात पिता मुभ, वृद्ध. श्रवस्या माँय। 
उनका कर्जा मेरे सिर द्वै, चका रहा उन रताय जी ।।१०॥। 
वालपने मे पालन कीना, धर कर पूरण प्यार । 
कमखा करके मुभे विलाया, कीनी पूरी सारजी।११॥ 


३१ 


च्णदेता हूं न्द सदार्भै, है जो मुभ संतान । 
सेवा करेगे वृद्धापन में, रक्वंगे वे ध्यान जी।1१२॥ 
परभव की रहै बेक मेरी मै, उसमे जमा कराऊं। 
कभीन होवे फल उसी से, चाहं तब ही पाड़ंजी।१३॥ 
उसके लिये स्वधर्मी जो भी, होवे दीन श्रपंग। 
उनके हित मे देता हूं मै, रखने कायम अंग जी 1१४ 
सुनकर सारी . बातें उसकी, गदगद्‌ हृश्रा किसान । 
धन्यवाद देकर कहता है, तुम सम नहि इन्सान जी ॥१५।. 
सादर मुक्तकरी तोते को, मन में करे विचार । 

भ्राज मनुष्य मे कितना छाया, देखो हृदय विकार जी ।१६॥ 
मात-पिता को भूल गया श्रौर, भूल गया उपकार । 

निज संतति के सिवा किसी की, नहि ले सार संभार जी ।\१७।। 
नहि जायगा संग यहाँ का, धन दौलत भंडार। 
राज्ञ" प्रसादे 'सोहनमुनि' कहे, सुनो सभी नंर नार जी ॥१८॥ 
याद रखो पर भव को हरदम, निश्चय यहां से जाना । 
खर्चीले लोश्रपने संगमे, नहि होवे पछताना जी ॥१९॥।. 
दो हजार इकतीस फाल्गुनी, सदी बीज शनिवार । ` 
सोजत रोड विचरते ` श्राये, पाँच सन्तं॒दितकार जी ॥1२०\\. 


१० | 


| . 
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१६ । सबको प्यारे प्राण 


[ तज : नेमजी की जान .बनीं ] 
प्राण निज सबको प्रिय मानो, निजी सम सुख दुःख भी जानो ।। टेर ।॥। 


राजगृह श्रेणिक महाराया, मंत्री वर श्रभय कंवर भाया । 
राजका काज करे सवाया, दीन परदहै -पूरण छया ॥ 
दोहौ :-चार बुद्धि के हैँ धनी, श्रावक त्रेत .के धार। 
जीव दया के पालक पूरे, कर्णा के भंडार ।॥। 
गिने जिन धर्मं कठिन पानो ।। १॥ 
एक दिन सभा भवन माही, मुसष्टी नुप से दरसाई। 
घोषणा करो राज माही, बिके नित श्रामिष सस्ताही।॥। 
दोहा -श्रतः सभी जन मांसं का, करः खूव उपयोग । 
इससे श्रथ वचेगा भारी, सुखी ररहैगे लोग ॥ 
प्रजाजन चालू करे खानो।।२॥। 


श्रभय सुन सोचे दिल माही, पराया दुःख जाने नाहीं। 

कहूं क्या मै इनके - ताही, विना अनुभव समभे नाहीं ।। 
दोहा -भ्रभय कंवर जी राते, गये उन्हीं के पास । 
श्राता देख श्रभय को वोले, क्या श्रज्ञाहै खास ॥। 

कायं वश हयो मेरो श्रानो।।३॥ 


महीपति रोग ग्रसित इस वार, श्रचानकहुएन लागी वार) 
वैद कहै होगे तव तयार, कलेजा देना करें स्वीकार ॥ 
दोहा :-दो तोला तुम मासि की, है मुफको दरकार। 
श्राशा लेकर श्राया यहाँ पर, नहि होगे इनकार 11 
वात सुन हिरदय धडकानो।।!४।। 
करी वे खूवहि नरमाई, भूलू उपकार कभी नाही । 
प्राण कौ शिक्षामुरू तही, वगस दोर इच्छा याही, 
लाख स्पे ले जाइये, दीजे मुभको दछोड। 
रुपये लेकर चले वहां से, पहुंचे दूजी ठौड ॥ 
कंवर को लखकर कंपानो।।५॥। 


दोह 


न 


३३ 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


मान दे श्रासन बैठाया,. पचता श्राप केम श्राया। 
श्रभयनेसव ही दरसाया, बात सुन भ्रति ही घवराय।।। 


वह्‌ भी श्ररजी इम करे, लाख स्पेले जाय । 


किन्तु कृपा करश्रापश्रभी दो, मेरे प्राण वचाय ।। 
लाख दस संग्रह कियो नाणो।।६॥ 

सबेरे सभा भरी भारी, मंत्री सब बैठे उस वारी। 

श्रभय ने प्राकर उच्चारी, बोल कर कह्‌दो इसवारी। 


मांसं बिके किसंभाव से, मदा मंहुगा होय । 


गरदन कर ली सबने नीची, बोल सके नहि कोय ।। 
उत्तर को दीखे नहि ठणो।।७॥ 

प्रभय तब सब को समवे, कटक एक पग मे लग जवे । 

 जीवडो कितनो दुःख पावे, ` निकाले तभी शान्तिभ्रावे। 


:-तलवार चलाते श्रापको, क्यो नहीं होय विचार । 


श्रपने प्रासा सम सबको संमो, है जीवन कासार ।) 
मिल्यो हैनरभव कोटाणो।८॥ 

गीता श्रं भागवतं गाया,. हिसा सम पाप नहीं भाया । 

हजारों यज्ञ॒ करवाया, तथापि तुलना नहि पाया ॥ 


-एक रोम के एक सहस, वषं नकं के माँय। 


पचताहैवहकूभीपाकमे,दुःखका पारन पाय 

| समभ कर समभ हिएभ्राणो।९। 
बात सुन मंन में शरमाया, सत्य जो तुमने फरमाया। 
लोलृपी बनकर भरंमाया, सममे श्रवहम रेभ्राया। 


त्याग करे हम भ्राज से, नहीं खायेगे मांस) 


करेन हिसा किसीजीव की, कोई न पावे त्रास ॥ 
ति जहर सम श्रामिषको खाणो ।१०॥ 


धम का मर्म॑ नहीं जाने, - वही नर श्रवमें धर्मं माने। 
धम्म हित - मारे जीवां ने, भोगते दुःखड़ा श्रति पाये ।॥ 


:--सुख दिया सुख होत है, दुःख दिया दुःख होय । 


श्राप हणेः नहीं किसी जीव को, -श्रापहुं हणे न कोय ॥। 
` सोहन मुनि" कोह चेताणो ।११।। 


३४ 


१७ | न सञ्छाय समं तवो 


[ तजं : नेमजी की जान बनी | | 
सज्भाय विन ज्ञान नहीं श्रावे, ज्ञान विन मोक्ष नहीं पावे । टेर ॥ 


ज्ञान की महिमा सब गावे, ज्ञानसे जगका पार पावे। 
ज्ञान से ज्ञानी कहलावे, ज्ञान से कीमत बढ़ जावे।। 
दोहा :- प्रथम ज्ञान पीछे दया, है जिन मत का सार। 
ज्ञान सहित करणी करे, तब उतरे भव पार ॥ 
बात यह्‌ श्रागम में गवे।। १। 
रहर एक श्रलकापुर नामी, भूप जहां भूधर गण धामी । 
प्रजा मे शोभा भ्रति पामी, दीन दुःखियोंका हित कामी । 
दोहा :- ज्ञान नया नित सीखता, जो भी श्राय सुनाय। ` 
स्वणे घ्कादे एक उसे तप, खुश होकर के जाय |] 
सुनाने नित्य नये श्रावे।।२॥ 
भूप के 'जालिम' राजकुमार, कायं में हृश्रा बहुत हुशियार । 
एक दिन मन में करे विचार, राज कव श्रावे हाथ मंार.1 
दोहा :-जव तक नृप मौजूद है, तव तक व्यर्थं विचार। 
श्रव्यं एेसा कायं .कर्गा, नृपको दगा मार।।' 
` जल्दी ही राज्य हाथ श्रावे ।। ३॥ 


उपाय के दिल माही लाया, किन्तु नहीं एक समभ पाया । 

सोचकर नापित घर श्राया, बताकर उसको समाया ।। 
दोहा -- भ्राज भूपति के गले, देना राच चलाय । 
किन्तु बात यह कोईन जाने, दूंगा सभी दवाय ॥। 

राज से फिर इनाम पवे।। ४॥ 

उसी दिन उसी गाँव वासी, विप्र एक भोला श्रविनाशी । 

कृषक का काम करे खासी, पकड कर वंलों की रासी॥ 
दोहा :- पानी पिलाने ले चला, श्राया सरवर पाल। 
देखा शूकर कीचड़ करता, सम विप्र सव हाल ।। 

वना पद भूप पास श्रावे।। ५॥ 


२१५ 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


सुना पद स्वरणं टका लीना, भूप भौ खुल होकर दीना। 
याद भी ततक्षण कर लीना, दोहैको जाने रंग भीना।॥ 


-घसे चसे ने भ्रति घसे, उपर गले पाणी। 


जिण कारणत धपे घसावे वही बात मै जाणी।। 
नोलकरं भूपति दरसवे। ६ ॥ 

इते चल नापित वर्ह श्राया, राच के सित्ली लगवाया) 

भूप तब दोहा फरमाया, श्रवण कर नापित घबराया ॥ 


-मेरे काम को भूप नेः लीना ` है ` पहचान । 


नहि माटृम किस मौत मरावे, बोला हो हैरान ॥ 

दोष नहीं मेरा दरसावे।।७॥। 
भूप कहै नापित सेउसवार,कौनटहै दोषी कायैःमंफार। 
नापित कदे .भ्रसली राजकुमार, बात कही स्पष्ट बोल ईस बार ॥ 


-- सुनकर नृप चमका हिये, -है कंसा संसार)। 


राज.पाट .सवबत्याग श्रभी मैले संयममभार॥ 
ज्ञान से मृघ्यु टल जावे।।८॥ 
घ्यात्मिक ज्ञान श्रगर पाॐ, निश्चय ही मुगती में जाॐ। 
जन्म श्ररं मरण मिटवाॐ, श्रक्षय युव शिव गति का पाञ।॥ 


-- त्वरित संतरी भेज के, बला लिंया सुकुमार) 


सेवा करे प्रजा की दिलसे, लेवो. राज संभार ॥ 
मेरे मन संयम श्रव भावे। ९॥) 
कवरने प्रार्थना ` कीनी, भावना बुरी कर लीनी। 
लालच वस मनमें नहि चीनी, नीव दुगेति कौ दीनी ॥ 
--भूप कहे नहि दोष तुभ, है मेरा ही दोष) 
तूने तो मुमको चेतांया, नहीं तेरे पर रोष॥ 
राज्य पर' उसको बेठापे 11१०।। 
भूपने संयम ले लीना, ज्ञान सेश्रातम को चीना। 
क्रिया करः मुक्ति वास कोना, भवोंके चक्र मिटा दीना।। 


--्रत्प ज्ञान ` संसार का, देवे मरण मिटाय, 


तो श्राघ्यात्मिक ज्ञान धारकर भ्रक्षय शिव सुख पाय.॥ 

वात यह्‌ भविक हदय भावे ।११॥ 
करो स्वाध्याय सदा भाई, निर्जरा होवे श्रधिकाई। 
क्मसे छुटकारा पाई, भोगे सुख श्रचल मूक्ति. जाई।। 


दोटा :-्राज्ञ' छपा ्ोहन' मुनि, कहे यह्‌ वारम्बार । 


जिनवाणी का वन स्वाध्यायी, लेवो जन्म सुधार ॥ । 
। नियम लेषपालो शुध भावे ।१२॥ 
` [19] 


2< 
* 


नवकार मंत्र 
की महिमा 


] तजे : एवन्ता सुनिवर नांव तिराई | 
सव संकट जावे, इच्छित सुख पावे, श्री नवकारसे ।। टेर ।। 


अजितपुर्‌ का जितशत्र्‌ नुप, श्ररि पर काल संमान। 
दुःख भंजन -दुःखिया मानव का, गुशियों कोदेमान। 
न्याय नीतिसे राज चलाव, राज गुण कीखान जी।। १॥ 


महाराणी मलया सुन्दर दहै, पतिव्रता पुण्य वान । 
दीन श्रनाथ श्रपंग जनों का, रखती पूरा ध्यान ॥। 
कुल की ्रान-शान का जिनको, पूरा-पूरा ज्ञान जी।।२॥ 


मत्री सागर-सागर सम है, चार वृद्धि का धार।. 
सदा ध्यान से राजकाज की, करता है संभार ॥ 
न्याय नीति का पूरा ज्ञता, है रेग्यत रखवार जी।३॥ 


इसी शहर मे कोटिपति एक, नामी वसुदत्त सेठ । 
श्रावक त्रत का पालक सच्चा, पूरी नगर मेंपैठ।। 
खरी श्राय. होती है घरमे, दीनी श्रनीति मेट जी।।४॥ 


सेठाणी . कमला-कमला सम, रोभित रूप महान । 
दान पण्य करती हित हो, रखकर पूरा ध्यान ॥ 
संत सती कौ सेवा. करके, पाया जिसने ज्ञान जी।।५॥ 


ग्रानन्द वरत रहा है घर मे, एक कमी दुःखदाय । 
दम्पतिके दिलमेंयो श्रा रहा, पृत्र विना घर जाय ।॥। 
किन्तु सोचे श्रभी हमारे, उदय क्मं॒श्रन्तराय जी।। ६॥। 


प्रधं भ्रायु केवाद श्रास रही, हषं मन के मांय। 
वधि रहे {मन में मनसोवे, क्व॒ एसा दिन श्राय।। 
निज नयनो से श्रपनेसुत को, देवे दिल हरस्रायजी।७॥ 


२७ 


२- पत्थर 


कोचवान कहै रहने दे यह्‌, सुने न मेरे कान। 
ग्रच्छी तरह से सुन. लेना भ्रव, देकर प्रा ध्यान || 
मारूगा भै-तुमको यहां पर, करदे बंद. जवान जी।1१८।॥ 
सूनकरं कम्पति हो सेठाणी रोकेर वात सुनाय। 

मेरे संब गहने लेने तु श्रौर मांग मन चाय॥ 
प्राण दान दे. भीख मागती, सन्मुख भोली वि्लाय जी ।।१९॥ 
जस सेठाणी चुप जा भ्रव, करू वही मन चाय। 

तुभे ओ्रौर तेरे कच्चे को, डाल कृप के माय] ` 
इतना कहु भट हाथ पकड, बग्घी से दिया मिरायजी ।।२०॥ 
खबरा. कर सेठाणी बोली, ले ले मेरे प्राण । 

पति वंश स्ने को दे दे, इसको जीवन दान ।) 
एक बात नहीं सुनी हरामी, छाया लोभ महान जी ।\२१॥ 
कोचवानः यों सोचे कैसे, डाल कृप के मांय। 
जिससे वापिस पानी ऊपर, तंर सके नहीं म्राय।। 
भारी पत्थर साथ र्बधदरू, फिर नहीं उपर श्राय जी ।२२॥ 
वाध वस्त्रमें मां बेटे, को लाया कूप के पास) 
उपलउ खोजता फिरे वह्यं पर, नहीं फली मन शआ्रास ॥ 

देख सेत. मे भारी पत्थर, पाया अरति उल्लास जी ।२३॥ 
लगा उठाने उस पत्थर को, हिलता नहीं हिलये 1 
तभी एकरब्राबी से निकला, कृष्ण नाग वर्ह श्राये। 
कोचवान के हाथ पैर मे, नाग देव लिपटये जी [1२४॥ 
मारे धय के सोचे मन मे, होगी क्या यति म्हारी 

कंसे प्राण व्चेगे मेरे, दिया ङक यदि मारी॥ 
कियिपाप काफल प्रकटाया, श्राया बदला भारी जी ।२५।। 
उधर सेठाणी बंधी वस्त्र मे, जपे मंत्र नवकार।. 

नहीं बचाने वाला कोई, एक तेरा श्राधार 1 
एकाग्रह कर मन से कती, नाथ वेडा करपारजी (२६ 
उसी समय वहां मंत्री श्राया, करके कहीं से काम। 
श्रावाज सुनी ठहरायी वग्घी, कदे कौन इस ठाम ॥ 
नौकर से कहा- कौन वोल रहा, देखो स्थान तमाम जी ।२७॥ 
इधर उधर फिरते देखा है, गांठ वधी उस वार। 
उसमे से अ्रावाज भ्रा रही, सौचे हदय मंकार ॥ 
इतनी रातमें प्रेत सिवा यहाँ, कौन श्रायनर नार जी २८ 


भय खाकर के दौड़ा श्राया,. कहे प्रेत की चाल। 
गाठ वस्व कौ बंधी पड़ी है, देखें भ्राप- निहाल्‌।। . 
यही श्रापसे भ्रजं करू, तज चलो स्थान तत्काल जी ॥२९॥ 


मत्री बोला भ्राज प्रेत की, देखूगा मै -चाल। 
हिम्मत करके गांठ पास श्रा, बोला यों तत्काल ॥ 
प्रन्दर कौन गांठ में बोलो, श्रपना सच्चा हाल जी ।३०॥ 
मुभे वचाश्रो सुभे बचाश्रो, मै हूं श्रवला नार। 
सून श्रावाज मतत्री ने दीनी, गांठ खोल. उस बार ॥ 
श्रपना परिचय दीना उसने, कही बात सब सार जी 11३१ 
कोचवान की नीयत बिगड़ी, लाया मारन काज। 
गहने सारे छीन लिये, फिर करता यहम भ्रकाज।। 
भ्रभीश्रभी तो यहीं खडाथा, कहूँ गया भ्रव भाँज जी ।।३२॥ 


प्राये दूढने उसी स्थान प्र,-खडा सपं लिपटाय 9, 
उसको लखकर मंत्री मन मे, गहरा विस्मय लाय ।॥। 
कहे सपं से छोडो इसको, सजा कयि कीषपायनजी 1२३) 


फिरभी सर्पं न छौड़े तव, यों मंत्री प्रार्थना कीनी। 
सतती सुरक्षा की गान्धी, नागदेव ! मै लनी ॥ 
यह सुनते ही त्वरित नाग नै, श्रपनी राह ले लीनी जी 11२४)) 


कोचवान को कर बंदी ट, श्रपने कन्जे कौना। 
सेठानी को श्रपने संग ले, भ्रार्वासन भी दीना ।) 
स्थान भ्रापके पहुंचा्गा, जिस्मा मैने लीना जी ।३५। 
लाकर के श्रपने कोटीपर कहा. बहनि ! सानन्द + 
चिता तजकर रात विताश्रौ, पावो . परमानन्द)! 
सेठाणी वालक दीनो का, कटा कष्ट का फंदजी ।(२६॥ 
घर श्राकर च्रेष्टी ने देखा, सेठणी है ताय ।. 
क्याकारण है क्यो नहीं श्राई, लिये स्थान दुःठवाय ॥ 
पतता कहीं पर नहि पा करके, रहा सेठ धवराय जी ।1३७॥ 
सारे शहर मे चर्चां हो गई, -सेठाणी नहीं श्राई। 

क्या कारण है सभी दूढ रहै, शंका गहरी छाई।।. 
थक कर सारे वैठगये नही, कहीं सूचना पाई जी ।३८॥। 
इतने मे भ्रा सया संतरी, कह दीना सव हाल । 
सठाएौ जी सुरक्षित है, ले श्रावे वहां चाल।! 
नमर्‌ निवासी सेठ साय मे, श्राये चल तत्काल जी ।।३९। 


४० 


प्राणा निज सवको प्रिय मानो, निजी सम युख दुःख भी जानो ।। टेर ॥। 


१६ | सबको प्यारे प्राण 


[ तजं : नेमजी की जान बनी | 


राजगृह श्रेणिक महाराया, मंत्री वर श्रभय कवर भाया । 
राजका काज करे सवाया, दीन परह पूरण छाया ॥ 


दोहा :-चार बुद्धि के हैँ धनी, श्रावक ब्रतं-के.धार। 


दोहा : 


दोहा : 


जीव दया के पालक पूरे, करुणा के भंडार ॥ 
गिने जिन धर्मं कठिन पानो।। १॥ 
एक दिन सभा भवन माही, मुसदी नुप से दरसाई। 
घोषणा करो राज माही, बिके नित श्रामिष सस्ताही। 
-श्रतः सभी जन मांस का, करं खूव उपयोग । 
इससे श्र्थं॑वचेगा भारी, सुखी रहगे लोग ॥ 
प्रजाजन चालू करे खानो।।२॥। 
भ्रभय सुन सोचे दिल मांही, पराया दुःख जाने नाहीं। 
कहूं क्यार्मै इनके. ताँही, चिना श्रनूभव समभे नाहीं। 
-भ्रभय कंवर जी रातमें, गये उन्हीं के पास। , 
श्राता देख ्रभयको बोले, क्या भ्रज्ञाटैखास।। 
कायं वश हुयो मेरो श्रानौ।।३॥ 


महीपति रोग ग्रसित इस वार, भ्रचानकहृए न लागी वार । 
वैय कहे होगे तव तयार, कलेजा देना करें स्वीकार || 


दो तोला तुम मासि की, है मुमको दरकार। 


भ्राशा लेकर श्राया यहाँ पर, नहि होगे इनकार ।। 
वात सुन हिरदय धड़कानो ।। ४।। 

करी वे खूवहि नरमाई, भूलू उपकार कभी नाही । 

प्राण की भिक्षा मुभ तांही, वगसर दो दै इच्छा याही ॥ 


लाख रूपै ले जाइये, दीजे मूको दौड । 


रुपये लेकर चले वर्ह से, पहुचे दूजी ठौड्‌ ॥ 
कवर को लखकर कंपानो। ५॥ 


२३ 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


मान दे श्रासन बेठाया, पृच्छता श्राप केम श्राया । 
श्रभयनेसव ही दरसाया, बात सुन.श्रति ही घबराया॥ 


वहं भी भ्ररजी इम करे, लाख सूपेले जाय । 


किन्तु दपा करश्रापश्रभी दो, मेरे प्राणो वचाय ॥ 
लाख दस संग्रह कियो नाणो । ६॥ 

सबेरे सभा भरी भारी, मची सब बैठे उस वारी। 

श्रभय ने भ्राकर उच्चारी, बोल कर कहुदो इसबारी)) 


मांस बिके किस्चभाव सें, मंदा महमा हौय। 


गरदन्‌ कर ली सवने नीची, बोल सके नेहि कोय ॥ 
उत्तर को दीखे नहि ठणो । ७॥। 

ग्रभय तब सव कों समभावे, कटक. एक पग में लग जवे । 

जीवडो कितनो दुःख पावे, निकाले तभी शान्ति श्रावे।) 


:-तलवार चलाते श्रापकों, क्यों नहीं होय विचार । 


श्रपने प्राया सम सबको समो, है जीवन कासार] 

| मित्यो हैनरभव कोटाणो।1र॥ 
गीता श्रं भागवत गाया, हिसा सम पाप नहींभाया। 
हजारों यज्ञ॒ करवाया, तथापि तुलना नहि पाया॥ 


एक रोमं के एक सहस, ' वषं नकं के माय) 


पचता है वह्‌कूभीपाकर्मे,दुःखका पारनपाय॥ 
समभ कर समफ हिए भ्राणो ९1) 


वात सुन मन में शरमाया, सत्य जो तुमने फरमाया । 
लोदुपी वनकर भरमाया, सममे श्रन हम रेश्राया॥ 


त्याग करे हम -.श्राज से, नहीं ` खायेगे मांस । 


करे नं हिंसां किसी जीव की, कोई न पावे चास ।। 
जहर सम श्रामिंषको खाणो ।१०॥ 


ध्म का म्म नहीं जाने, वही नर श्रघमे धरम माने। 
धमं दित मारे जीवां ने, भोगते दुःखड़ा श्रति. पाये ।। 


सुख दिया सुख होत है, दुःख दिया -दुःख होय । 


प्राप हणं नहीं किसौ जीव को, श्राप हणे. न कोय ।। `. 
"सोहन मुनि" को है चेताणो ।११॥। 


३४ 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोह्‌ 


~+ 


१७ | न सञ्जाय समं तवो 


[ तज : नेमजी की जान वनी |] 


सञ्जाय विन ज्ञान नहीं श्रावे, ज्ञान विन मोक्ष नहीं पावे ॥ टेर | 


ज्ञान की महिमा सन गवे, ज्ञानसे जगका पार पावे.। 
ज्ञान से ज्ञानी कहलावे, ज्ञानं से कीमत बढ़ जवे 


---प्रथम ज्ञान पीले दया, है जिन मत का सार] 


ज्ञानं सहित करणी करे, तब उतरे भव पार॥ 
बात यह्‌ श्रागम मे गवे।। १।। 

दह्र एक श्रलकापुर नामी, भूप जहाँ भूधर गण धामी । 

प्रजा मे सोभा ग्रति पामी, दीन दुःखियोंका हितं कामी | 


:--ज्ञान नया नित सीखता, जो भी श्राय सुनाय। 


स्वणं ट्कादे एक उसे नृप, खुश होकर के जाय ।। 
सुनाने नित्यः नये श्रवे।(२॥ 

भूप के 'जालिम' राजकुमार, कायं में हुश्रा बहुत हुरियार । 

एक दिन मन मे करे विचार, राज कव शरावे हाथ संभार ॥ 


:--जव तक नृप मौजूद है, तव तक व्यथं विचार। 


ग्रवमै एेसा कायं करू्गा, नपको दगा मार।॥। 
। जल्दी ही राज्य हाथ श्रावे।। २, 


उपाय केई दिल मांही लाया, किन्तु नहीं एक समभ पाया । 
सोचकर नापित घर श्राया, वताकर उसको समाया । 


--श्राज भूपति के गले, देना राच चलाय 1. - 


किन्तु बाति यह्‌ कोन जने, दगा सभी दवाय | 
राज से फिर इनाम पवे।।४॥ 
उसी दिन उसी गवि वासी, विप्र एक भोला श्रविनाश्षी। ` 
कृषक का काम करे खासी, पकड़ कर वलो की रासी ॥ 
पानी पिलाने नले चला, श्राया सरवर पाल) 
देखा शूकर कीचड़ करता, सममः विप्र सव हाल । 
वना पद भूप पास श्रावे। ५॥ 


२३५ 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


सूना पद स्वरणं टका लीना, भूप भौ खुश होकर दीना। 
याद भी ततृक्षण करलीना, दोहैको जाने रंग भीना॥ 


:--घसे घ्से ने श्रति धसे, ऊपर गाचे पाणी । 


जिण कारणतु घते घसावे वही बात मैँजारी।। 
बोलकर भूपति दरसावे |! ६॥ 

इते चल नापित वहाँ प्राया, रां के सििल्ली लगवाया 

भूप तव दोहा फरमाया, श्रवण कर नापित घवबराया ।1 


मेरे काम को भ्रुप ने लीना है ` पहचान) 


नहि मालूम किसर मौत मरवे, बोला. हो हैरान ॥ 
दोष नहीं मेरा दरसावे)। ७) 
भूप कहे नापित .से उस बार, कौनरहै दोषी कायं मंार। 
नापित कहे श्रसली राजकुमार, बात कही स्पष्ट बोल इस वार ॥। 


सुनकर नुप .चमका हये, है कंसा संसार । 


राज पाट. सबलत्याग श्रभी मैगलेलू संयमभार॥ 

,  - ज्ञान से मृघ्यु टल जावे। ८) 
श्राध्यात्मिंक ज्ञान श्रगर प१ाॐ, निश्चय ही मुगती मेँ जाऊ । 
जन्म श्रं मरण मिटवाऊॐ, श्रक्षय सु शिव गति कापा ॥ 


त्वरित संतरी भेज. के, बुला लिया सुकुमार । 


सेवा करे प्रजा की दिलसे, लेवो राज संभार॥' 

, मेरे. मन संयम श्रव भावे।)९॥। 
कंवरने प्रार्थना कीनी,; भावना बुरी कर लीनी। 
लालच वस सनम नहि चीनी, नीव मेँ दुर्गति की दीनी ।॥ 


भूप कहे. नहि दोष तुक, है मेरा ही दोष) 


तूने तो. सुको चेताया, नहीं तेरे परः रोष ॥ 

ि राज्य पर उसको बैठा ।१०।। 
भूपने संयम ले लीना, ज्ञान सेश्रातम को चीना। 
क्रिया कर मुक्ति वास कीना, भवोंके चकत मिटा दीनाः 


:-ग्रत्प ज्ञान संसार का, देवे मरणा मिटाय। 


तो ्राध्यात्मिक ज्ञान धारकर रक्षय शिव सुख पाय ॥। 

| ॥ वात यहु भविक हदय भावे ।\११॥। 
करो. स्वाध्याय सदा -भाई, निर्जरा होवे श्रधिकाई। 
क्मसे छुटकारा पाई, भोगे सुख श्रचल मुक्ति जाई।। .. 


याज्ञ कपा सोहन" . मुनि, कहे यह्‌ वारम्बार। 


जिनवाणी का वन स्वाध्यायी, लेवो जन्म सुधार ॥ 


नियम लेषालो शुध भावे 1१२ 
[ |ॐ] 


३६ 


नवकार मन्न 
को महिमा 


[ तज॑ : एवन्ता मुनिवर नाव तिराई ] 
सव संकट जावे, इच्छित सुख पावे, श्री नवकारसे |) टेर, 


अजितपुर का जितशत्र्‌, नुप, श्रि पर काल समान। 
दुःख भंजन द्ुःखिया मानव का, गुशियों कोदेमान॥ 
न्याय नीतिसे राज चलावे, राज। गुण कीखान जी) १॥ 


महाराणौ -मंलया सुन्दर रहै, पतिव्रता पुण्य वान। 
दीन ;श्रनाथ श्रपंग जनों का, रखती पूरा ध्यान ॥ 
कुल कौ श्रान-शान का जिनको, पूरा-पूरा ज्ञान जी।२॥ 


मत्री सागर-सागर सम है, चार बुद्धि का धार) 
सदा! ध्यान से राजकाज की, करता है संभार ।। 
न्याय नीति का पूरा ज्ञाता, है रय्यत रवार जी।॥३॥ 


इसी शहर मे .कोटिपत्ति एक, नामौ वमुदत्त सेठ । 
श्रावकं व्रत का. पालक सच्चा, पूरी नगर में पैठ।। 
खरी श्राय. होती है घर भे, दीनी श्रनीतति मेट जी।|४॥ 


सेठाणी `कमला-कमला सम, शोभित कूप महान। 
दान पुण्य करती हर्षित हो, रखकर ` पुरा ध्यान ॥ 
संत सती की सेवा करके, पाया जिसने ज्ञान जी।। ५॥ 


ग्रानन्द वरतं रहा है घरमे, एक कमी दुःखदाय । 
दम्पतिके दिल्मेँयों म्रा रहा, पत्र विना घर जाय ॥ 
- किन्तु सोचे श्रभी हमारे, उदय कर्मं॒श्रन्तराय जी ॥ 


श्रधं भ्रायु केवाद श्राप रही, हषं मन के माय । 
वध रहे {मन मे मनसोवे, कव सा दिन श्राय ॥ 
निज नयनो से श्रपने सूत को, देखे दिल हरसाय जी ।। ७॥ 


= ३ ७ 


मास सवा नौ बीते बाद मे, पुत्र रत्न को पाया। 

खूब दिया धन दान पुण्य में, खुशी हदयमें लाया ॥ 

याद रहै यह बात सदा ही, एेसा फंडवनाया जी।। >] 
परिजन सन्मुख दिया पुत्र का, . लक्ष्मी चंद शुभ नाम) 

एक दिन सोचे सेठ जीमाऊॐ अपनी न्यात तमाम ।। 
सद्य कराया ` प्रबन्ध बाग में, भेज सभी सामान जी।९॥ 
दिया निमंत्रण, किया बुलावा, पहुंचे सब नरनार)। 

सेठ कहे सेठाणी से तुम, होकर के तैयार ॥ 
बग्ी माही भ्राजाना, मै जाता हु इस वार जी | १०॥ 
सज श्युगार स्वयं सेठाणी, ले बालक को लार । . 
चह बग्धी प्र हुई रवाना, पहुंव गर्द तत्कार॥ 

वड़े प्रेम युत मिलकर सवसे, हर्षित हई श्रपार जी ।।११॥ 


न्यात जीम गई. सेठ कहै श्रव, हौ जल्दी तयार । 


रात हो गई घर पर जावो, हौ वग्घी श्र॑सवार।। 


रस्ता है कु लम्बा यहां से, रहना तुम हुरियार जी ।।१२॥ 
वबग्घी मे सानन्द. बैठकर, विदा हए तत्कार। ` 
मारग माही -कोचवान' के,. .भ्राया ` हदय विचार ।। 
कितना गहना इनके तन पर, पड़ा हुश्रा इस वार जी ।\ १३) 
किसी तरह भी इतने भुषण, -मेरे करः लग जाय । 
सारी जिन्दगी रह मोद में, दारिद्रघर से जाय॥। 

इस श्रवसर कोनाजाने दूु,कर लू प्रभी उपायनजी ।1१४।) 


ले जाकर. श्रयवी मेँ इनको, सत्वर दें मार) . 
गहने कपडे कर कव्जे मे, दगा कप मे डार।। 


`“ यही ` सोच वग्घी को वनः मे, हाँक दिवी तत्कारजी 1१५} 


सेठाणी .. कहे मागं नहीं यह, कहां मुभे ले जाय! 
वह्‌ वोला कर लाल नेत्रयो, वक भक दूर हटाय।। 
ज्यादाकीतो श्रभीमार कर,दूगा फक वन रमांय जी | १६।) 
मीठे शव्द से कटै सेठाणी, तेरा ही विश्वास । 
पाल पोत कर मोटा कीना, समभा तुको खास ।) 
एेसी क्या वाते.करता दै, चलो सद्य श्रावास्र जी ॥ १७१ 


ग्गो ९ 
१- चम्घी का चालक 


र 1 
पि 


हाथ 


९।॥ 
#1। 


कोचवान कहै रहने दे यह्‌, सुने न मेरे कान। 
्रच्छी तरह से सुन लेना अरब, देकर पुरा ध्यान ॥ 
मारूगा भःतुमको यहां पर, करदे वंद जवान जी॥ १८।। 
सुनकर कम्पितं हो सेखाणी रोकर बात सुनाय। 

मेरे संब गहने लेले तु श्रौर मांग मन चाय॥। 
भाण दान दे भीख मांगती, सन्मुख फोली विदछठाय जी ।। १९॥। 
बस सेठाणी चृप हो जा श्रव, करू वही मन चाय । 

तुभं श्रौर तेरे वच्चे को, डाल कूप के मांय।] 
इतना कहू भट हाथ पकड़, बग्घी से दिया मिराय जी ।।२०॥ 
घबरा कर सेठणी बोली, ले ले मेरे प्राण। 

पतति वंश स्वने को दे दे, इसको जीवन दान॥ 
एक बात नहीं सुनी हरामी, छाया लोभ महान जी ।२१॥ 
कोचवान यों सोचे कंते, डालू कूप के सांय। 
जिससे वापिस पानी ऊपर, तैर सके नहीं ्राय।। 
भारी पत्थर साथ बवाँधद्रू, फिर नहीं उपर श्राय जी ॥२२॥ 
वाध व्स्त्रमें माँ बेटे, को लाया कूप के पास । 
उपलः. खोजता फिरे वहां पर, नहीं फली मन आस ॥ 

देख खेत. मेँ भारी पत्थर, पाया श्रति उल्लास जी ।।२३॥ 
लगा उठाने उस पत्थर को, ` हिलता नहीं हिलाये । 

तभी एक ब्राँवी से निकला, कष्ण -नाग वहां -भ्राये ॥ 
कोचवान . के हाथ पैर मे, नाग देव लिपटाये जी ।२४॥ 


मारे भय के सोचे मन में, हयेगी क्या गति म्हारी। 


कंसे प्राण बचेंगे मेरे, दिया ङक यदि मारी॥ 
कियिपाप काफल प्रकटाया, श्राया बदला भारी जी ।२५॥ 


उधर सेठाणी बंधी वस्त्र मे, जपे मंत्र नवकार। .. 


नहीं बचाने वाला कोई, एक तेरा श्राधार ॥ 
एकाग्रह कर मन से कहती, नाथं वेडा करपार जी ।२६॥ 
उसी समय वहां मंत्री श्राया, करके कहीं से काम। 
भ्रावाज सुनी ठहुरायी बग्घी, कह कौन इस ठाम॥ 
नौकर से कहा कौन बोल रहा, देखो स्थान तमाम जी ॥२७॥ 
इधर उधर फिरते देखा है, गांठ वधी उस -वार। 
उसमे से आवाज आ रही, सोचे हृदय मभार ॥ 


~ ---------- 


३- पत्थर । 


इतनी रात.में प्रेत सिवा यहाँ, कौन श्रायनर नारजी 11 २८॥ 


२९ 


भय खाकर के दौड़ा श्राया, कह प्रेत की चाल। . 
गांठ वस्र की बंधी पड़ी है, देखें श्राप निहाल । ` 
यही श्राप से भ्रजं करू, तज चलो स्थान तत्काल जी ॥२९॥। 


मत्री बोला श्राज प्रेत की, देखूगा मै चाल। 
हिम्मत करके गांठ पास श्रा, बोला यों तत्काल ।। 
ग्रन्दर कौन गांठ में बोलो, श्रपना सच्वा हाल जी ।।३०॥ 
मु वचाश्रो मुभे बचाश्रो, मै हुं श्रवला नार) 
सून श्रावाज मन्त्री ने दीनी, गांठ खोल उस बार।। 
श्रपना परिचय दीना उसने, कही .बात्त सव सार जी ।३१।। 


कोचवान कौ नीयत बिगड़ी, लाया मारन काज । 
गहने सारे छीन लिये, फिर करता यहाँ श्रकाज।। ` 
श्रभी श्रमी तो यहीं खड़ा था, कहाँ गया श्रव भांज जी ।।२३२। 


श्राये दटूढने उसी स्थान पर, खड़ा सपं लिपटाय। 
उसको, लखकर मंत्री मन मे,. गहुरां विस्मयं लाय।। 
कहे सर्पं से छोडो इसको, सजा कयि की पायजी ।३३।। 


फिरभी सपं न दछोडे तव, यों मंत्री प्राथेना कीनी। 
सती सुरक्षा की गारन्टी, नागदेव ! म लीनी॥ 
यह्‌ सुनते ही त्वरित नग ने, श्रपनी राहले लीनी जी ।।२३४।। 


कोचवान को कर वंदी भट, श्रपने कन्जे कीना। 
सेठानी को श्रपने संग ले, भ्राश्वासन भी दीना॥ 
स्थान श्रापके पहुंचार्छगा, जिम्मा मेने लीना जी ।३५॥। 
लाकर कैश्रपने कोटीपर कहा वह्नि ¡! सानन्द । 
चिता तजकर रात विताश्रो, पावो परमानन्द ।। 
सेठाणी वालक दोनों का,कटा कष्ट का फंदजी।।३६।। 
घर प्राकर श्चेष्टी ने देखा, सेठाणी है नाय । 
क्याकारण है क्यों नहीं श्राई, लिये स्यान दढवाय।। 
पता कहीं पर नहि पा करके, रहा सेठ धवराय जी ।1३७।। 
सारे शहर में चर्चा हौ गई, सेठाणी नहीं श्राई। 
क्या कास्ण टै समी ट्‌ढ रहे, शंका गहरी छार्ई।। 
धक कर सारे वंठ गये नही, कीं सूचना पाई जी ।।३८।। 
दतने मं श्रा गया संतरी, कह दीना सव॒ हाल । 
सेठी जी सुरक्लितं दहै, ले श्रावे वर्ह चाल ॥ 


न 


नगर निवासी सेठ साथ मे, त्रये चन तत्काल जी 11३९।। 


५ 


घटना सारी मंत्री मूख से, सुनी सभी नर नार। 
करुणं कानी सुनकर सबके, बह गई श्रश्रूधार ॥ 
- नवकार संत्र की महिमा फली, नगर प्राम घर द्वार जी ।४०॥ 


सदा पालना कीनी जिनकी, निकला वहु बदकार। 
केसा पापी नमक हरामी, मुख से दे धिक्कार । 
पाप करे चिप करके कोई, प्रकट होय तत्कार जी ।४१। 


सेठाणी सानन्द महल में, पहुंच गयी है भ्राय। 
पच पदों का प्रभाव उसको, स्पष्ट रहा दिखलाय॥ 
मृत्यु मुख से निकले दोनो, इष्ट जाप सुखदाय जी ।४२।। 


कोचवान के उदय हौ गया, कम त्वरित फल पाय। 
राजा कै ` सम्मुख सब घटना, दी उसने दरसाय।। 
जेवर को लख करके मेरी, बुद्धि श्रष्ट हो जाय जी ॥४३॥ 


श्राजीवन तक रखो कैद में, दीनी सजा सुनाय। 
दुःख श्राने पर सोचें मन मे, पाप प्रकट हृभ्रा श्राय ॥ 
पहले तो हंस हंस कर मानव, लेता पाप कमाय जी ॥४४॥। 


सेठ सेठाणौ दोनों ने ही, सम लिया संसार। 
ज्ञान ध्यान श्र जपः तप ` माही, जीवन रहै गुजार ॥ 
अंत समय मे धमं ध्यान कर, लीना जन्म सुधार जी ।४५।। 
श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि कहे, समो है नर नार। 
पाप श्रठारह से वच जाश्रो, पाया नर श्रवतार ।। 
जपो सदा नवकारः मंत्र को, होवे जय जयकार जी ।४६॥ 


[र्‌] 


श्ट 


 , `. | क्‌डलिक श्रावक 

१९ |ओौर. | 
` | शत्नाकरसूरि 
| . [ तजे : छोरी लारी ] 


, श्रावकहो गंभीर, ज्ञानकाधारी। ५ 
जिन गासन चमके खून, सुनो नर नारी 1 टेर ॥ 
करे बात वह॒ जिन भ्राज्ञा श्रनुसारी, कमय साथ वदलो' न कहै गुखधारी। 
विपरीत चले जिन -श्राज्ञा से त्रतधारी, युक्ति करके उनंको लेय सुधारी॥ 
सुनो कथा इक श्रोता सव हितकारी ।। जिन०।। १॥ ` 
जेनाचायं श्री रत्नाकर हृए नामी, तीव्र वुद्धि से स्थान-स्थान जय पामी। 
इक महीपति ने करके खूब श्रगवानी, ला श्रपने राज्य में गुरु लिये है मानी ॥ 
` "रत्नः पालकी दीनी भेँट - मंभारी ।। जिन०।1२॥ 
सभा बीचमें जो. भी पंडितं श्रावे, कर उनसे वाद विवाद ` सद्य जय पवे। 
फिर बैठ वाहन.मे उपासरे को. जावे, .. पंडित गणा. जय जय हो यह ` घोष सुनावे ॥ 
-उस वक्त गवि काश्राया घृत व्यापारीः।। जिन०। ३॥ 
था कु'डलिक श्रावक. वीर भक्त. गुणधारी, श्राचायं. देव की देख व्यवस्था सारी। 
जिन मत का हो रहा हास बात दिल-धारी, इस भौतिकता में उलभ महात्रत धारी ॥ 
; - मै. साधारण हूं कंसे कहं इस वारी ।। जिन०।।४॥ 
किन्तु परीक्षा करके देखू" यहाँ ही, कितने अंशो मे श्रष्ट हुए त्रत मही। 
श्रथवा सारे ब्रत ही दिये गंवाई, वाह वाह के दल में कितने गये फंसाई॥ 
हो खडा मागंमेंगुरुकी स्तुति उ्चारी.।। जिन०।५।। । 
गुरुदेव ! श्रापको देख स्मरण हश्रा श्राई, श्री गौतम, सुधर्मा, जत्रु लिये लखाई । 
यह सुनकर सूरी म्लान मुखी बन बोले, क्यो देते हंस की उपमा काग को भोते॥ 
उनसे तो रज सम नहीं साधना म्हारी 1 जिन०।।६॥ 
वे शुद्ध चारित्री कहां ? कहां मै भाई ?.- उनके जीवन कीले रज भी पाई। 
तो समभ श्रपना जीवन धन्य जग मही, यह सुनकर श्रावक समभ गया मन माही ॥ 
है वीतराग वचनों पर श्रद्धा यांँरी1। जिन०।1७॥। 
ये गे श्रपना जीवन पूनः सुधारी, यों सोच सुबह वह गया पास गरर््रारी। 
व्याख्यान श्रवण कर पाया हषं श्रपारी, गाथा का अर्थं फिर पदधा है उस वारी॥ 
लख गाथा मनम सूरी भाव विचारी ।। जिन०॥८॥. 
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गाथा का नूतन श्रथ दिया बतलाई,- दो मुकको इसका मूल प्रथं सरमभाई। 

योँच्ः महीने मे दिया भ्रथे दरसाई, सुन कहे श्रापकी कहाँ तक करू बड़ाई।। 
श्री मुख से सून लू मूल अ्रथं चाह म्हारी ।। जिन० |! ९॥ 

करी कमाई मैने सव यहाँ खाई, अरब कल जाने का भाव मेरे गुरु राई। 

प्राचायं सुनी यह्‌ वात स्य फरमाई, कल ही दूगा मै मूल श्रथं बतलाई। 
श्रावक गये के बाद मूनियों विचारी ।] जिन० ।१०।। 

मेनेतोखोदी श्रमण मर्यादा सारी, हो गया मै कितना चरित्र भ्रष्ट इस वारी। 

फंस भौतिक सुख में श्रातम ज्ञान विसारी, लख `ठाठ राजसी दीना जन्म बिगारी। 

| छोड परिग्रह हृए शुद्ध श्रणगारी ।। जिन० ।।११॥। 

जव दिवस दूसरे प्रथं समभमने श्राया, भ्राचायं श्री को देख हृदय हरसाया। 

ग्रामूल चूल श्रव जीवन ही पलघाया, सच्चे. हो गये संत छोड मोह माया॥ 
श्रावक बोला इच्छा सफल हुई म्हारी ॥ जिन ०} १२॥। 

- भ्राचा्यं कटै मेँ भूला बहुत ही भाई, उल्क गया माया कौ दल दल माही । 
म रहा दूसरा श्रथ तुम्हं बतलाई, सही प्रथं को छिपा रहा नित का ही॥ 
सच्चे अर्थं का भान हृश्रा इस वारी ।। जिन० ।॥।१३।। 
मम पूर्वाचायं तोहो गये पूर्णं विरागी, समम प्रथं को, श्रन्थं दियाथा त्यागी । 
कर्तेव्य विसर मँ गया माया में लागी, संकेत तेरा पो मेरी -श्रात्मा जागी ॥ 
इसगाथा ने ही. दीना मूभे उवारी ।। जिन० ।१४॥ 
जो संग्रह कर निर्ग. मुनि कहलावे,. वह सेवे श्रठारह -~पाप ज्ञानी फरमावे । 
फिर गृहस्थ श्रौर साधु में मेदक्या पावे, तज करके देह को. दुभ॑ति माही जवे ॥। 
सुन श्रावक ने दिया धन्य-घन्य उश्चारीः 11. जिन० ।1१५1। 
प्रज्ञ" प्रसादे 'सोहनः मुनि दरसावे, एेसे ही. श्रावक ` जिन मत को दीपावे। 
जो विधि युक्त स्वाध्याय करे चितं चावे, श्रद्धा हो मजवरूत न: डिगने पावे ॥ 
तभी धमं - फलेगा घर-घर द्वारी ।। जिन० ।1१६॥ 
रो हजार तेतीस साल के माही, फागणः बद दशमी सूर्यवार सुखदाई । 
शहर भाणगदृ, दीनी जोड़ सुनाई, श्रोता, गणा सुनकर लीज्यो हए जमाई ॥ 
ज्ञान ध्यान में रमणा करोहर बारी ।। जिन० ॥१७॥1 


~~ 
१- भिणाय 


जेनाचाये 
२० | श्री नानक गुरु 
महिमा 


{ तजं : मारवाड़ी माड | 


हो पूज्य राज हमारा, प्राण॒ पियारा, तारण जहाज समान । टेर । 





१- मागे 


महाकिरण रा लाडला जी; गंगादे ना पूत्त। ` 
जन्मलेई्‌ ने वंश दिपायो, प्रगट्या सत्य सपूतहो। १1 
विक्रम सम्वत्‌ सव्रह सौ, सित्याण्‌ फागुण मास। 
कृष्णा तेरस महाराष्ट्र मे, ग्राम काजुश्रा' खास जी | २॥ 
श्री मलूक श्राचा्यं देव की, वाणी सुन पुण्य वान । 
प्रन्तघेट में जागिया जी, पाया - उत्तम ज्ञान. हो।।३॥ 
भव सिधु रहै महाभयकारी, ज्ञानी जन फरमाय। 
विन करणी नहीं तिर सकता हू, यों चिन्ते चित्तर्माँय हो ।। ४ 1 
मात-पिता की श्राज्ञा लेकर, सारू" श्रातम काज । 
वंदन करके घर श्रा बोले, धन-धन है मुनिराजहो।1 ५1) 
उत्तम करणी करके जगमे, कर्मं रहै दँ काट। 


-मेरी भी इच्छा है एेसी, लें वहीं मै वाट! हो! ६1 


भ्राज्ञाः दे दोसंयमलेकरकरदल्‌ निज कल्याण । 


ˆ विस्मय ला पितु मात उच्चारे, क्या जाने नादान हो ।। ७1 


संयम ` मारग चालो दहै, खराखरी को काम।. 
वादस परीषह्‌ भेलणा दहै, सहना कष्ट तमाम हो ।। = ।। 
हिम्मत करके सहन करूगा, श्रावेगे जो कष्ट । 
श्रातम ज्ञान में रमणकरीने, कर्मं करूगानष्ट हो 1.९ ॥ 
साहस लखःश्रपने ही सुत का, श्राज्ञा दी हरसाय। 
संवत्‌ प्रठारह सौ बारह में, संयम लियो सुखदाय हो ।।१०।। 
विनय करीगुरु की भल भावे, सीखे ज्ञान भ्रपार। 


ज्ञानावरणीय क्षयोपशम से, सम्यक्‌ ज्ञान लियाधारहो 11११ 


चंद समय मे योग्य समकर, सूरी पद सभलाय। 
ज्ञान क्रिया से शासन चमक्रा, दिग्‌ दिगन्तके माय हो ।1१२। 


ट 


श्राचाये श्री ले संत मंडली, भअ्रजयमेर म श्राय । 

धूम रहे रहने के हेतु, स्थान कहीं नहीं पाय हो ।१३॥ 

उस समयया जोर यहां पर, यतियो का भरपुर । 

इसीलिये भय खाकर सारे, थे संतोंसे दुर हौ ।१४।। 

एक यति ने सोचा मन में, कंपे ये गये श्राय। 

एसा स्थान बता इनको, मरण शरण हो जाय हो ।१५।। 

श्राग्रहु करके वहाँ ले गया, जहाँ व्यन्तर का वास। 

प्राचाये प्रवर पो ठहर गये वहाँ, रख करके विश्वास हो ।१६।। 

एक भाई वहाँ श्राकर बोला, यह्‌ स्थान भयकार। 

रात रहे यहाँ मृत्यु पावे शंका नहीं लिगार हो ।।१७॥ 

श्राचायं श्री सब समम गये यहाँ, छोड गया वह्‌ लाय । 

श्रव हमको रहना है यहां पर, श्रन्य स्थान नहीं जाय हो ॥ १८॥। 

सारा दिन सानन्द बिताया, ज्ञान ध्यान के माय । 

रात्रि समयमे सजग रहै है, कौन यहाँ परभ्रायदहो ।।१९॥। 

मध्य निंशामे श्रायश्रसुर ने, कीनी घोर श्रावाज। 

यर्यए वन पर्वत सारे, मानों गगन रहा गाज हो ।२०॥ 

श्राचायं श्रीके पासमें प्राकर, कीने श्रति उत्पात । 

कितु ्रड़िग लख समभा मनमे, है यह्‌ तो मुनि नाथहो ।।२१॥ 

चरणनमी यों बोला गरुसे, होगी जय जयकार। 

सभी विरोधी नम जायेगे, होगा धर्मं प्रचार हो २२ 

सारे प्राति को मिथ्यामत से, दीना है छ्ृडवाय। 

श्रसलौ धमे का रहस्य बताकर, समकित दृढ करवाय हो ।।२३।। 

विक्रम सम्वत्‌ श्रहूारह सौ, उनसित्तर के माँय। 

वसन्त पचमी स्वगं सिधारे, जिन शासन दीपाय जी ॥२४॥। 

सारा प्रान्त यह सदा श्रापका, हैपुरा ण दार। 

्राज श्रापके दीक्षा दिन को, मना रहा तपधार हो ।।२५।। 

. हए श्रापके शिष्य श्रनेकों, ज्ञान ध्यान तपशुर। 

क्रिया पात्र, जिन श्राज्ञा पालक, रोभाली भरपूर हो 11२६1 

श्राज्ञ चन्द्र गुरुदेव" कृपा से, “सोहन' मुनि गुण गाय । 

नाम जाप सव संकट टले, पग पग पर जय पाय दहो ॥२७।। 
। (1 ] | 

जन्म : विक्रम सम्वत्‌ १७९७ फागुन वद १३ शुक्रवार 

ग्राम-काजुश्रा (वरार) महाराष्ट 

दीक्षा : विक्रम सम्वत्‌ १८१२ चंत्र सुदी ९ (रामनवमी) 

स्वगं : विक्रम सम्वत्‌ १८६९ माघ शुक्ला ५ (वसंत पंचमी) 

सूचना : भ्राचायं पद की तिथि ज्ञात नहींदै। 
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` अरक्षितं तिष्ठति 
देवरक्षितम्‌ 


[ तज : चोटी लावसी ] 


जो लम्बी भ्रायुष संगमे, लेकरभ्रावे, . 
वह्‌ मरे नहीं कितनी भी चोरे खावे । टेर : 


प्रपनी भाषा मलोक यही दरसावे, प्रभु जाके रक्षक जीवन में हौ जावे। 
उसे कोई भी कभी मार नहीं पावे, हौ बैरी कुल संसार किन्तु बच जावे। 
इस पर ही तुमको कथा; एक सुनावे ।।वहु०।। १ ॥ 


दक सेठ दम्पती किसी काम वस जावे, जावैठ रेल मे सुख' से समय विताते । 
थी गर्भवती स्त्री थोडा कष्ट प्रकृटवे, वहु सोयी रेल मेँ दंदे. तौ बढता जावे॥। 
तव सहसा `उठकर पाखाने मे जयि ।।वह्‌०।।.२.॥ 


जा अंदर वटी होश रहा कुं नांही,.. वच्चा .निकलःजा' गिरा संडासे माही। 
वह दोनों पटरी के पडा वीच में जाई, वहां रोता है पर कौनं करे सुनवाई ॥ 
सारी गाड़ी - निकल ऊपर .से जावे ।1वह्‌०।।३॥ 


देरी हयो गई नारी लौट नहीं श्रार्ई, पत्ति ने किया विचार कार्ण हैरकरई। 
लख मू्ित उसको वहां से लिया उटाई, फिर रक्त भरेलख. वस्त्र ध्यान मेंश्राई। 
सन्तान हुई पर नीचे कहीं गिर जावे ।1वह्‌०।] ४] 


उपचार किया वह थोड़ी होश में श्राई, बोली बालक का. मुख देवो दिखलाई्‌। 
जंजीर खेचकर गाडी लीं स्कवाई, स्व घटना गाई को दीनी तव वतलाई।॥ 
गिरा कहाँ यह पता नहीं हम पावें ।वह्‌०।। ५।। 


यह उपर के श्रादेश विना नहि जावे, करके मेहनत श्राज्ञा भट मंगवावि । 
इंजन डिनब्वा साथ -पुरुष ले जवे, लघे स्टेशन तीन पताः नहीं पावे। 
न्यासी टोली चल्ली उधर से भ्रावि ।।वह्‌०)। ६॥। 


देख गाड़ी को ली उनने रकवाई, वोले वापिस कंसे जा रहै भाई। 
तव गाडं ने दीनी -सारी वात सुनाई, वालक तो है हम पासि एेस्ते दरसाई॥ 
कह करके वृत्तान्त ` उन्हें वत्तलावे ।।वह्‌०। ७1 ` 


५६ 


दोनों पटरी बीच पडा यह रोवे, सुन करके श्रावाज सभी दिक्षि जोवे। 
जाकर देखा तो बाल नजर में श्रावे, कारण क्या यहां कौन इसे रख जावे ॥ 
श्रभी-प्रभी का जन्मा बाल मन भावे ।।वहु०।। ठ ॥ 


चारो दिशि देवा कोई नजर नहीं श्रावे, उठा इसे हम जल लाकर धुलवावें। 
पीत वस्त्र मे रख दती चिपकावे, तुमको जाते देख सोचा ये जावे॥ 
ग्रतः श्रापको कर संकेतं रुकवावे ।वहु०।। ९ ॥ 


यवाद दे उसे गोदे लीना, लाकर के सत्वर माता को दे दीना। 
देख पृत्र कोम का मन सग॒ भीना, उस श्रानन्द का तो जाय न वर्णन कीना । 
सब देख .पृत्र को मुख से शब्द सुनावे ।।वह्‌०।।१०।। 


दोहा :--जाको राखे साइयां, मारि सके नहि कोय । 
बालन बांको करसके, जोजग बैरी होय ॥। 


श्लोक :--अ्ररक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं, सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति.। 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसजितः, कृतेप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ।। १ ॥ 


प्रज्ञः प्रसादे “सोहन मूनि चेतावे, करलो युत का काम श्रगर सुख चावे। 
सुनकर घटना सुन्दर भाव" बनावे, नर भव सम श्रवतार पुनः नहीं प्रवि ।। 
` धर्मं साधना दुःख से वेग छृडावे।।११।। 


एलोक का श्रथ :-- [6 । 
सुरक्षा के साधनों से वंचित व्यक्ति भाग्य सेरक्षा पाया हुश्रा रह्‌ जात। 


ठे, जबकि चारों श्रोरसे सुरक्षा बलसे.धिरा हुश्रा व्यक्ति भीभाग्यके वदल जाने से 
विनाशकोपालेताहै। 


वन मेंश्रनाथकी तरह रह्‌ रहा व्यक्ति भी जीवन पा लेता है परघरमें श्रतीव 
प्रयास करनेपर भी (सभी साधनोकी श्रनुकूलता होने पर भी) जीवित नंहीं रह्‌ 
पातादहेै। । 


कलयुगमंभी 
सतय॒गी संतान 


[` तजं : खड़ी लावणी ] 
हे कलयुग कौ संतानो ! मै, तुमको कथा सुनाता हूं । 
कलयुग मे भी, सत्युग सी संतान हुई बतलाता हूं । टेर ॥ 


प्रसम क्षेत्र के ग्वालपाडे की यहु घटना दरसात्ताहूं। 

हिन्द्र शूस्लिम श्रात-श्रात सम रहते यही सुनाता हूं ।। 

उन्हीं दिनों वहाँ मुसलमान नीरुके था व्यापार चडा। 

श्रच्छी जीविका चलती थी श्रौर नाम धामभी खूब बड़ा) 

कौन जानता कब क्या होगा कर्मोका है खेल श्रजब । :. 

बच्चे काजव जन्म हुभ्रा तवबनारी मर गई हुश्रा गजब || 

गई सम्पत्ति सब घाटे मे, खेल भाग्य का कहता हूं ।। १ ।।कल०॥ 


नीर बैठा रोवे जोर से सभी सात्वना देते है 

जो होना सो हुश्रा किन्तुश्रव धैयं रखो यों कहते हँ ।। 

शान्ति नहीं होती है मुभंको सन्मुख कारण एक महान्‌ । 

पालन कौन करे बच्चे काबार-बार श्रातादैध्यान। 
श्राया दुःख श्रचानक, सम्मुखे इसे देख घबराता हूं ।। २ ।।कल०। 


व्रजवासी थी एक अ्रहीरन सुनी रुदन की जच भ्रावाज । 
बोली तुम मत रोश्रोैँ हीदुगी इस वच्चे को साज ।। 
मेरे भी बच्चा जन्मा है एक नहीं दो मानू्‌गी। 
उस वच्चे को हृदय लगाकर गै श्रपना ही जानूगी।। 
सुनी बात भट लाकर नीर कटै तुम्हे संभलाता हुं ।। ३ ।।कल०।। 


सोचे सान्त्वना दीनी मूको दयावती ने दया करी । 
कां तलकर्म करू प्रशंसा मेरी चिन्ता दूर हरी ।। 
श्रहीरन भी श्रपने वच्चे सम करती उसकी सार संभार । 
दम्पति मन मे देख-देख वच्चो को पाते मोद श्रपार ।। 
खेल कूदते देख पुत्र को कहे सौख्य मै पाता हूं || ४ ।।कल०॥ 


= ष ४.८ ~ 


फिरभीरउस ने कहा सास को श्रसलं नकल का पता लगे। 

भ्राज्ञा चाहती हुं जाने कौ, मेरे दिल मे भाव जगे।।२९॥ 
देव सती का विशेष श्राग्रह श्राज्ञा सासू ने दीनी । 

जंसीदेव की श्राज्ञा थी वहु वैसी वहाँ पर कर लीनी ।३०।। 
कच्चे धागे से छलनी मे सलिल निकाला तत्काले। 

खड़-खड़ करते द्वार खुले जिस-जिस पर वह्‌ पानी ले ।1३१।। 
देव कहे एक द्वार बंद है नहीं कोई यह कह पावे। 

यदि उपस्थित हो तो यहु पर हार खोलती घर जावे ।॥३२।। 
देव दुन्दुभी बजी गगन में धन्य-धन्य जयकार हुई । 

पृष्प वृष्टि कर देव चरण नम सती शील महिमा गाई ।।३३।। 
सास समुर ने श्राकर सती से क्षमा याचना कीनी है। 

हम श्रज्ञानी जान सके नहीं कई व्यथां दीनी हैँ ।३४॥ 
सती नमन कर कहे सभी से कहीं श्रापका दोष नहीं। 

उदय हृश्रा कर्मो का मेरे श्रतः श्राप पर रोष नहीं ।३५॥ 
उस दिनसे सव समभ गये यों गलती हमने की भारी।. 

उलमः गये मिथ्यात्व दशा मे सुलटी को उलटी धारी ॥३६॥ 
तवसेसब ने सती सामने, मिथ्या मतका त्याग किया। 

सच्चा मारग है जिनवरका एेसा दिल मे धार लिया ।।३७॥। 
सती प्रभावे सव ही परिजन धर्मं ध्यान कौ श्रपनावे। 

रात्रि भोजन कंद भूल तज दुव्यंसनों को छिटकावे ॥।३८॥। 
मिथ्या श्राल मिटादहै कंसा शील प्रभाव सुनो नरनार। 

शुद्ध भाव से धारे उसका सफल बनेगा नर-श्रवतार्‌ ।।३९॥। 
श्राज्ञ' प्रसादे सोहनमुनि' कटे लील मुक्ति का दै सोपान ।, 

श्रपनालो भ्रक्षय सुख चाहे वीर प्रभुका यह फरमान ।।४०॥ 
दो हनार चौतीस मास वैसाख सुदी पांचम शनिवार । । 

श्रजयमेर महावीर कोलोनी यहु चारित्र किया तयार ।\४१।। 


४\५ 


४। 


`. | ङःखदायी दष्टो 
` २१५ 
का संग 


[ तजे : तावा धीमो तो पडजा रे ] 
कमं मत वेधो नरनारी जी । 
श्रापस माही लड़ा भिंडा क्यो.खोलो नरक हारी. टेर । 
` बात बनाकर मनकी र्या, बाहर नीकारी-सनज्जनों- 
विन कारण ही देव भाव ला वन गये दुःखकारी 11 १ 11कमे०। 
` सालंसंपुर मे सेठ सालमचंद, काम चले भारी-सञ्जनो- 
. सम्पत्ति श्रच्छी घरं के माही जौवन सुखकारी ।। २ ।।क्म०।। 
गृह्‌ देवी है “रमा” रमा सम, पत्ति को -हितकारी-सज्जनों- 
भ्रान शन .रख -चाले कुल की. धर्म॑ ध्यान धारी ।1.३ ।।कम०।। 


“विमल' सबल)! दो .पुचर सेठ के है -श्राज्ञाकारी-सज्जनो- 
सभी कला पढ घर पर श्राये जन-जन प्रियकारी) ४ ।कम०॥। 


विवाह हुश्रा घर बहुए श्नाई, किया मंगलाचा री-सज्जनौं - 
, सेर: सेखाणी-. ` हो. श्रानन्दिति दान किया भारी || ५ ।[कम०॥। 


मुह लगा एकः मित्रं सेठ कां भ्रति चादूकारी-सज्जनो- 
जैसा -श्रवसरं होवे वेसा बोले ह्रबारी ।। ६ ।।कर्म०।। 


सेठ साहब भी समभे उसको, श्रपना. हितकारी-सञ्जनौ- 
` किन्तु उस्के-भरी हृदय. में ` विष कभी भारी 11 ७ 11कर्म॑०।। 


सेठ सेठाणी काल कर गये, पुत्रों ने धारी-सज्जनो- 
श्रलग-श्रलग हिस्सा कर नेवं धर सम्पत्ति सारी! ८ ।।क्म०।। 
किथा बराबर बंटवारा मिल, धीरज मन धारी-सज्जनो- 
हिस्से वाद में एक बाटकी रही चमत्कारी ।। ९ ।।कर्मं०।। 


ज्येष्ठ श्रात ने लघु भाई को, दे दी उस वारी-सज्जनो- 
दोनों का व्यापार श्रलग वाजार माय जहारी }1१०।।कमं०}] 


लघु वंधवके षुजी वड्‌ रही, लाभ हृ्रा भारी-सन्जनौ- 
ख्याति हौ रही स्थान-स्थान पर माने व्यापारी ।।११।।कर्म०) 


॥ 


वड़ घ्रात के क्षीण हुश्रा धन, घटी दुकानदारी-सज्जनों- 

सोचे क्या कारण है जिससे सम्पत्ति गर्‌ म्हारी ।1१२।।कर्म०।। 
सेठ मित्र भी मौका पाकर, श्राया उस वारी-सज्जनों- 

विमल शाह्‌ ने श्रपना मानकर वात कटी सारी ।१३।।कमे०।] 
सुनते ही सोचे यों सत मे, भ्रवसर गुणकारी-सज्जनो- 

लड़ा परस्पर मजा देख लू यों दिल में धारी ।१४।।कर्म०॥ 
क्या कहं तुको एक वात कौ, भूल करी भारी-सज्जनौ- 

शुभ शक्नो की वही बाट्की दे दी श्रविचारी ।।१५।।कर्म०।। 
वापिस मांग, नहीं देवे तो, नालिश सरकारी-सज्जनों- 

कोटं कचहरी करके ले नले वस्तु है थारी 11 दकम) 
लघु भ्राता से गया मांगने, नहीं दी उस वारी-सज्जनो- 

दोनों भाई लड़े कचहरी जीते कौन हारी 1) १७।।कमे०)) 
सम्पप्तिथी लाखों कीघरमें, खो दीनी सारी-सज्जनो- . 

भ्रव तो पेसी स्थिति हो गई बन गये भीखारी ।1१८।।कम॑०॥ 
दृष्ट स्वभावी देख तमाशा, हपित हु्रा भारी-सज्जनों- 

किन्तु नहीं सोचे कूं मनमे क्या गति हो म्हारी ।1१९।।कर्म०। 
एसे ही नर मर कर पाते, दुगति दृखकारी-सज्जनो- । 
पश्चाताप करे भव-भव मेँ दुःख पावे. भारीं।1२०।।कमें०]) 
दुष्टों फी संगत को छोड़ो, धोखा दे भारी-सञ्जनो- वि 
उपर से होते रै मीठे अंदर विष भारी।२१।।कमं०]। 


प्राज्ञ' प्रसादे 'सोहन' सुनि कहे, सुराज्यो नर नारी-सज्जन्ते- 
दो हजार तैंतीस होलिका, कोनी तिहारीः।1२२।।कर्म०।। 





१- सरकारी दावा 
२- तिहारी ग्राम (श्रजमेर जिले मेँ) 
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२६ | बद्धि को विजय 


दोहा -वधेमान के जाप से, पावे सबही सिद्धि 
घर में सुख सम्पत्ति की, दिन-दिन हवे वृद्धि । 


[ तजं : छोटी लावणी | 
होवे यश्च वृद्धि सदा, बुद्धि से भाई, इस मानव ने भी विजय बुद्धि से पाई ।। टेर ॥ 


है पृथ्वीपुर में भूपति श्री जितारी, वहु प्रजाजनों का रखता ध्यान हूर बारी। 

एक रहता है सरदार वहाँ बलकारी, है चार पुत्रों की जोड बुद्धि केधारी॥ 
शत, सह, लक्षः श्र कोटि वुद्धि है भाई ।1इस०।। १ ॥ 

एक वक्त परस्पर चारों भ्रात विचारी, त्याग गाँव को चले विदेश मंारी। 

वहाँ बुद्धि बल की होगी वृद्धि सुखकारी, यों सोच पितासेकहदी बातस्नासारी॥ 
भ्राज्ञा पाकर चले चार ही भाई ।।इस०।।२]॥। 

वैठ श्रष्वपर जा रहै मारण माही, वहाँ देख ऊंट का पैर एक दरसाई। 

यह्‌ पैर उंट्णी काहै, ऊंट का नाही, तब कहे दूसरा काणी ऊंटणी भाई॥ 
तव तीजा बोला श्रसवार दम्पत्ती भाई 11इस्त०।) २।] 

फिर चौथा बोला गभेवती दहै बाई, जा करें परीक्षा चारों के मन भ्राई। 

प्रधिक दूर नहीं गया, मिलेगा यहाँ ही, यों सोच सद ही श्रश्व. दिये दौडाई॥ 
मिले वहीं हम निय लेगे पाई ।।इसं०।। ४।। | 

ऊटणी सवार भी डाक्‌ समभ दौडावे, घुस गये नगरमें हाथ नहीं वेश्रावे। 

जा पद्म शहर मे हल्ला खूब मचावे, मुभ लूटने डाकू दल यहां अ्रवि॥ 
तव भ्रूप सन्तरी भेज खोज - करवाई ।।इस०।। ५ ॥ 

ठहर गये सरतट पर चारों भाई, देख उन्हें सव पता साफ लिया पाई। 

फिर भूप सामने श्राकर वात सुनाई, सम्मान सहित लिया भूप पास बुलवाई॥ 
खान-पान का दिया प्रवंध कराई ।1इस०।। ६ ॥। 

दुजे दिन चारों सभा वीच चल रावे, नृप भेज सन्तरी सेठ कोस्य वुलवे। 

नृप कहे सेठ क्यों तुम पर यों शंकाये, तव चारों भाई अपनी बात वतावे॥। 
सुन नरपति पूछे कंसे श्राप वताई ।।इस०]] ७11. 
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पहला कहे पेशाव देख ॒ लिया जानी, कहै दूरा चरने से कटी कणी। 
कहे तीसरा राह मे देख निशानी, निणंक भाव से दम्पत्ति को पटिचानी॥ 
करटेक .उटी सो गर्भवती दरसाई ।।इस०।) ८॥। 


तब कहे सेठ ये सभी सत्य बतला, सुनकर के सारी सभा गई चकराई। 

धन्य-धन्य दिया सोक सभी हरस।ई, नदीं देवे एसे बुद्धिशाली जग माही 
हो रही प्रशंसा गहरी सभा के माही ।।इस०।। ९ ।। 

लखकर के श्रनुपम बुद्धि भूप फरमाई, तुम रहो इयोदी पर चारों पहरे ताई। 

इक इक पहर का पहरा देवँ लगाई, वेतन भी श्रापको मिले यहां मन चाई।। 
रह गये वहां पर चारों हषं मन लाई ।।इस०।।१०॥, 

प्रथम प्रहर शत वुद्धि पहरा लगावे, एक दिन पहरा देते नजर में श्रावे। 

एक महा भयंकर सरपं महल मे जवे, सीधी दृष्टि राणी की श्रौर लगावे। 
यह्‌ देख पडा वह्‌ श्रसमंजस के माही ।।इस ०।।११॥ 

राजा राणी सोते नींद के माही, श्रन्दर जाने का हक मेरा है नाही। 

किन्तु श्रभी कासमय रहा बतलाई, नहीं जाने से हो राणी घात दुःखदाई। 
सोच त्वरित ही गया महल के माही ।ईस०।।१२।। 

बलेन निद्रा यहो ध्यान रख जावे, कर युन्त शीघ्र बरतन से सपं ठक्‌ ्रावे। 

बाहर निकलते भूप नींद खुल जवे, दृष्टम जाता शत बुद्धि श्रा जावे ॥ 
नृपः ने सोचा श्रन्दर क्यो गया आई ।।इस०।।१३॥ 

यहां दाल में काला कुदं दिखलावे, भूपति के दिल में गहरी शंका भ्रावे। 

कु भी कारण नहीं श्रौर नजरमे श्रावे, चोर जार यह पुरुष साफ दिखलावे।। 
हौ गया पहर शत बुद्धि गया सिधाई ।।इईस०।।१४।। 

सहस वुद्धि जव पहरा देने श्रवे, श्रते ही भूपति उनको यों फरमावे। 

शत वुद्धि काशिर काट यहाँ पर लावे, हुक्म मेरा यह्‌ जाकर श्रभी बजावे | 
सहख बुद्धि सोचे यों विस्मय लाई ।।इस०।।१५।। 

चला वहां से सीधा स्थान पर श्रावे, गहरी नीद में सोता उसको पावे। 

है नि्णंक यह्‌ मन मे खौफ न पावे, क्रिस कारण से फिर भूप इन्हं मरवावे।। 
होगी शंका सोच पुनः गया राई ।।इस०।।१६।। 

पूे भूप तव सहस्र वुद्धि दरसावे,सोते पर क्त्री कभी न शस्त्र चलावे। 

जगने पर ललकार के शीश उड़वे, यही .क्षत्री. का धर्मशास्त्र वतलावे। 
श्रसंतुष्ट देखकर नृप को कथा सुनाई 11 इस ०।1१७।। 

एक शहूर मे रहता विक विहारी, जिनके है घर म कचन नामा नारी, 

सरल विदुषौ रखती  श्रति हइशियारी, पशुपक्षी नर भाषा समश सारी। 
न्यगाल बोल रहे मध्य रात के माही ।।इस०।।१८॥। 
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एक कहे भूपाल काल मर जासी, कहे दूसरा उपाय कयि वच जासी। 

सरितासे शव को निकाल कोर्लेश्रासी, शव देकर. हमको भूषण जोल जासी॥ 
तो समो नुप का विगडगा कुद नाही ।।इस०।।१९।। `. । 

सुन मध्य रत में सेठाणी भट चाली, उधर सेठ ने जाते उसे निहाली । 

करटा जा रही जाकर रू मै भाली, गुप्त तरीके सिर. पर कंबल डाली | 
नारी जा रही पतिकोपता. है नाही. 11इस०।)२०]) ~ 

सरिता तट पर खड़ी करे इन्तजारी, शव बहता श्राया नदी माही उस वारी 

हिम्मत करके लीना उक्ते निकारी, भूषण लीने खोल. दिया ` शव ..डारी। 
पत घटना देखी सोचे यों मन मांही ।।इस९।।२१।। | 

सुनारी यह परमूर्दाकोभ्राखाती, मुभसेभी चिप कर नित्य यहाँ श्राजाती) 

लखकर इसके ` कार्यं छाती थर्राती, ठेसे यह यण कभी मुभे खा जाती ॥। 
हुभ्रा रवाना सोया भवन के. मही .।1इस०।।२२॥। 

पी से श्राई्‌ नार द्वार बंद .पावे;:सो गई मरकं कै बाहर रात. बीतावे। 

जल्दी जग कर सेठ यों दिल मे लावे, कर दू जाहिर. लोग सजग हौ जवि॥ 
सुभ नारीः डाकणा दीना शोर मचाई 1इस०।1२३।) 


= 


कही भूपसे. वात नाथ ! सुण लीजे, भै देवीः ्रंखों सव सच्ची समभीजे। 
स्त्री खातीहैनर देह ध्यान कुं दीजे, मंगवा कर उसको मृत्यु दंड दे दीजे॥। 
सुन करके नृप नेः प्राज्ञा यों फरमाई ।।इस०।।२४॥ 
पकड उसे..दो शुली सच चहाई,, सूनो न किसकी ` बात नाथ फरमारई 
कोतवाल जा. वांध मुस्कियां लाई, शूली चने. ले जा रहा उस रताई॥ 
सुने न. उसकी कोई बात सुनाई ।।इस०।।२५। 
हो रही शूली तैयार भ्रभी चढ्वावे, इतने. मे बोला काग सुनो चित्त चवे) 
इस वृक्ष मुल मेँ रत्न -कलश दिखलावे, सुनकर हँस दी नार मुभे क्यौ सुनावे ॥ 
तुम भाषा.ने ही खडा किया. यहाँ लाई 11इस९।।२६।1 
हसती लखकर कोतवाल वहां श्रावे, क्या कारण है हंसने का मुके वतवे। 
वह बोली--श्रगर -नुप मेरी सूनना चवे, मँ द्रूगी सारा: भेद सामने श्रावे॥ 
कोतवाल ने नृप को -लिया -- बुलाई इस ०।1 २७1}. ` 
श्राया भूप तव नार -उन्हं दरसावे, किस कारण मुभको शूली श्राप चटावे। 
तब भूपत्ति उसको -पत्ति कौ वात बतावे, सुनकर केसमश्री वात ध्यान सेँश्रावे.॥ 
` नुपपूक्े क्यों तुम हंसी देवो वतलाई ।1इस०।।२८॥) .. 
वीतक्र घटना नुप को दी बतलाई, सुन बोला क्या -विश्वास कथन के माही । 
सै पशु पक्षी की. भाषा जानू राथी, जो कहा काग ने दीनी वात सुनाई ॥ 
नि  कारणसे. ही हंसी मूके यहां श्राई 1 इस०।।२९॥। 


४ 


॥ 
त 


व्य भाषा विज्ञ होना भी बुरा कवि, इसभापो ज्ञान सेप्राप तुके मरवविं 1 

शरव श्राप करो विश्वास भूमि खुदवाये, यहां गडा हृश्रा है रत्न कलय निकला ।। 
देश्राज्ञा नूप ने त्वरित भूमि चुदवाई ।इस०।।३०।। 

निकल गया वहां रन कलश उस वारी, लख करके भूपति विस्मय पाया भारी । 

पच्च कह 'रही वात सभी यह्‌ नारी, विन कारण दीना कष्ट भ्रूल की भारी॥ 
भै भीहं दोषी दीना त्याय भुलाई ।।इस्०।।३९।। 

इक पति ने मिथ्या वात सुनाई, प्रजा सामने नृप ने करी सफाई। 

क्षमा्माग कहेक्षमाकरो हवाई! है मूकपर्‌ पर तुम उपकार करी है भल)ई।। 
दुला `पत्ति को दिया भेद समाई ।!इस०।३२॥ 

निज गलती कर स्वीकार पत्ति शरमावे, नप वना धर्म की वहिन स्थान प्हुंचावे। 

देसी शंका कर व्यर्थं कष्ट पहुंचावे, वदला पहरा लक्ष बुद्धि वहं श्रवे॥ 
उसकोभी नृपने वही श्राज्ञां फरमाई ।इस०।।३३।। 

उसी तरह वह्‌ जाकर वापिस श्राया, उसनेभी वो ही क्‌ वृत्तान्त सुनाया । 

सन्तोष भूप के दिल माही नहीं श्राया, तव कह कथा वह्‌ सुनो श्प महारयया | 
विन नि्णैय कंसे श्रन्थ हो जग मांही ।)इस०।।३४;। 

सरदाररसिह्‌ नुप योधा था बलकारी, उमराव मुसद्धी सव थे श्राज्ञाकारीं। 

भरष्टंग निमित्त का ज्ञाता शुक गुखधारी, वह्‌ संवसे ज्यादा नृपकोहै प्रियकारी \ 
मानव भाषा मे देता बात सुनाई ।।इस०।।३५11 

जव तव भी मिलता समय भूप वहां श्राव, तोते से करके बात भ्रति हरषावे। 

एक दिन करते बात नजर में श्रावे, उड रहा मेरा परिवार हये दुःख पावे 
मेथा स्वतन्त्र पर पड़ा कंदमें श्रई ।।इस०।\३६।, 

ग्रस श्रांख मे देव भूप फरमावे, क्सि कारणं श्रायेरश्रप्र मुभे वतलावे। 

शुक कहू भ्राजं परिवार दष्टि में श्रावे, उन देख मुभ नयनो नीर भरावे।। 
केरके दया नुप दीना हुक्म फरमाई ।।इस ०।३७।। 

वारहमास कौषी दू इस वारी, परिवार साथमे घूमों तुम हर बारीः।' 

रहो मोद मेः सदा रखौ हुियारी, श्राजाना पूरी महूत होते र्थारी\ 
कर नमन मिला परिवार जनौ सेश्राई 1।इस०11३८।। 

परिजनसे मिलकर मन में श्रानंद पाया, रहा प्रसन्न चित्त पूरा वषं विताया ` 

भ्राते वक्त एकं गुर्ली भ्राम की लाया, नलिस्को खानेसे वूडा हो युवराया 1 
पुनः लौट स्वामी से मिला हरसाई 1 दस०।।२९।। । 

गुली का सव दीनां भेद वताई, .सुन नरपति हरसा श्रषने मन के माही । 

नहीं होमं वडा रहँ ` जवान सदा 


₹, खाऊ चिलाऊं फल इसका सुखदाई !1. 
वागवान को वला दिया समाई 1 इस०।।४०।। 
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रखना पूरा ध्यान श्राम लग जावे, तब सवसेः पहला लाकर मुभे विलावि। 

मैदूमा खूब इनाम बात दरसावे, लाकर माली उपवन मे उसे लगवे। 
समय-समय पर करता खूब सिचाई ।इस०।।४१।। ` 

भ्राम पके तव माली गांव कहीं जावे, श्रपनी नारी से बात सभी समावे। 

पक्का फल यदि कहीं नजर में भ्रवे, ले उसे सुरक्षित श्रपने पासं रखवे। 
वापिस श्रते हीदूगा नृप को जाई ।।इस०।।४२।। .. 

पीलिनारी कर रही है रखवाली, कितु काम बस वह भी गई कहीं चाली। 

पक्का भ्राम एकगिरा टूट तत्काली, श्रा सपं देव ने उसमे विष दिया डाली॥ 
माली ने लाकर भेंट किया नृप ताईं ।1इस०।।४३॥ 


जो गुख्ली तोता श्रपने संग मेँ लाया, उसके ही फल को देख भ्रुप हरसाया। 

तब मंत्री बोला सुनो श्रप महाराया, श्रा वृक्ष का पहला फल यह्‌ भ्राया) 
दे पहली वस्तु गुरु दक्षिणा माही ।।इस०।।४४।। . 

वह श्राम पुरोहित जी के करमें दीना, बडे हषं के साथ उन्होने लीना। 

लाकर घरमे श्राधा नार को दीना, खाते ही दोनों राम शरण कर लीना ॥ 
सुनी बात नुप मन में ग्लानी छाई ।।इस०।।४५।। 

यह तदै विष वृक्ष पोपट छल कीना, यह्‌ देख भूप ने शुकको मरवा दीना, 

था वर्हाका मत्री वृद्धदुःख से भीना, गृह कट से गया ऊब व्यथं मम जीना ॥ 
विष फल को खाने गया वाग के माही ।।इस०।1४६।। 

फल खातिही वहयुव्राहृश्रा क्षण माही, तब गई क्षीणता राई शक्ति मन चाही । 

सीधा वह॒ चलकर श्राया राज के माही, देख उसेनुप पू दवा क्या खाई॥ 
कंसे हो गये युवा कहौ बतलाई ।।इस०।। ४७) 

मंत्री कहै मै गथा मरण के. तांई, भ्राज वृक्ष विष जाः लिया मँ -खाई। 

बरूढेका हो गया जवां देह पलटाई, सुनकर के नरपतिं चकित हृश्रा,मन मही ॥ 
कर गलती मैने शुकको दिया मरवाई।।इस०।।४८।। 

बुद्धि हुई विपरीत शोक नुप लवे, निर्णय विन मरवाय महा दुःख पवे। 

हो गया पहर जब. पूर्णं चला वह्‌ जावे, चौथे पहरमें कोटि बुद्धि चल श्राव ॥ 
उसको भी नृपने वही बात फरमाई ।।इस०।४९॥। ` 

प्राज्ञा पाकर गया देख फिर श्रावे, वहु उसी तरह से सभी वात दरसवे। 

सून राजा मन में शान्ति नहीं कुं पावे, तव कोटि बुद्धि भी श्रपनी वात सुनवि।॥ 
विन सोचे करता काम होय दुःखदाई ।।इस०।।५०॥। 

इक भूप एकदा वन में घूमने जावे, सेनाको श्राज्ञा देय साथ ले जीवि। 

शतान श्रश्व पर भूपति वैठ घूमावे, श्रजगर को लखकर श्रश्व पवन दहो जवे॥ 
नृप सोचे कहां पर डउरेगा ले जाई 1द्स्०।।५१।। 
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भव वहत दुर एक बट के तीचे श्राव, तव प्क्ड शाख को तरु परनृप व । 

चटी लगाम तव प्रणव वहीं शक जावे, फट नीचे श्रा नुप घोडे को लीटवे।। 

। भूपति को लग रही प्यास यया घवरारई दस ०।।५२।। 

दधर-उध॒र रहा देख प्यास के मारे, जो मिले कहीं जल प्राण रहे इस वारे । 

वटतरुसेगिर्‌ रही व्रूद-वूद सुखदारे, रख दिया वनाकर पाच वेधी भ्राजा रे ॥ 
भर जावे पात्र तव तेऊं प्यास वुभाई !1इस०।।५३॥ 

उस समय चील लख सोचे यदि पी जावे, पतते ही तत्काल भूष मर जवे! 

मसा करू उपाय नहं पी पावे, लेते ही हाथ मे एक भटर लगवे॥। 
गिर गया हाथसे पात्र दरूद नहीं पाई ।दस०।1५४।। । 

तालनेत्रे कर देले चील के तांद, किसभव का लीना वैर यहाँ पर ्राई। 

भरा पात्र दिया ठोल पापिणी श्राई, ये रहे प्यास सै प्राण मेरे सुराई ।। 
श्रवकेजोश्रा गई दगा प्राण गंवाई ।1इस०।।५५) 

दूजी वक्त धी भय पात्र जल लीना, श्रवसर लख कर चील भपषटरा दीना) 

श्रवकेनृप नवाण हाथमे लीना, श्रौर एक वाण में चील प्राणं हर लीना) 
इतने मे दटूढते सैनिक श्रागये वहां ही ।!दइस०।।५६।] 

पानी पीकर रोजा प्यास वुाई, श्रव प्राये प्राण में प्राण जान बच पाई । 

कितना कीमती पानी है जग माही, सूरख ना समभे देवे व्यथं बहा ।। 
यहु जल उपरसे रहा कहं से श्राई्‌ 1 ईइस०।५७।। | 

सुनते ही सैनिक तरु पर करे चढ़ाई, जाकर के देखा श्रजगर पड़ा खोह्‌ मीही, 

महसे गिररही लार वरद चन भाई, पृथ्वी पर पड़ रही मानो पयवत्‌ श्राई। 
वापिस श्रा सैनिक ने बातं सुनाई ।।दस०।।५८।। 

सुनते ही नृपके चित्त मे चिन्ता छाई, यह्‌ पात्र गिरा कर कीनी खूब भला } 

परमे श्रज्ञानी समा कुंभी नाही है कृतघ्न मुभ सा कौन जगत के माही! 
उपकारी पर भी दीना वाण चलाई ।।इस०।।५९।। 

विन सोचे करके काम भूप पछत्ताया, श्रौर वार-वार करे यादं चील कोराया। 

किन्तु पुनः नदीं जये चीलकौ काया, जो करे सोच कर काम वही सुख पाया ॥। 
पहरा पूरण दुश्रा, सूयं गया श्राई ।1इसं०।1६०।। 

भूप कार्य से निपट सभा मे श्राया, भ्रते ही पहले य्ह श्रदेश सुनाया । 

भेज सन्तरी शत वृद्धि बुलवाया, क्यो घुसा महल नें पे यौ महाराया 1 
रत जुद्धि ने भी श्रपनी वात सनाद ।इस०।।६१।। 

नहीं प्रत्ता अदर श्री राणी सरजाती, श्रौरश्राज राज मे नजर उदासी श्राती । 

सपं जहर सेतत मे नील चछा जाती, मत्र-तंन श्र दवा काम नहीं श्राती ॥ 
चलो महल मे देडं सभी दिखाई ।!इस०।।६२।। 
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सुन राजा मंत्री सभी साथ चल श्राय, देख महल मे सपं श्रति विस्मये 
महा भयंकर विषधर सही लखावे, यदि खा जावे तो मरण शरण हो जवे। 
नुप सोचे इसने राणी श्राज वचाई ।।इस०।।६२। 


उपकारी काकर नाश कहां मै जाता, इस महापाप सेम दुर्गति को पाता। 

किन्तु कितने योग्य हँ इनके ध्राता, मुभे कटक से बचा लिया यक्ष दाता॥ 
इनके प्राणों कोये रख लीने भाई ।।दस०।\६४५।। 

सभा बीच में सवका मान बढाया, निज बुद्धि बलसे चारों हीय पाया। 

खुश होय भूप ने गहरा धन बक्षाया, फिर श्रलग-श्रलग चारों को गाँव दिलाया ॥ 
चारो को श्रपनेसम ही दिया बनाई ।।दइस०।।६५।) 

मात-पिता से मिलने वापिस जावे, मारग मेँ मुनि कोदेख सभी हरसावे। 

चारों भ्राता कर जोड शीश भुकावे, भ्राज भला है दिवस दशं हम पावे।॥। 
मुनिवर ते उनको दिया धरम सुनाई ।।इस०।।६६।। 

मनुष्य जन्म सा रत्न हाथ में भ्रया, पूवे जन्म में गहरा पुण्य कमाया। 

मत॒ खोवो व्यथं शुभ श्रवसर तुमनेपाया, करो साधना भरो कोष फरमाया॥ 
चारों श्रता बने श्रावक सुखदाई ।।दइस०।।६७।। 

मात-पिता से मिलकर श्रानंद पाया, सेवा. करे दिल खोल हरस मन्‌ लाया। 

धर्म ध्यान पालन मेँ चित्त लगाया, कर करणी श्रन्त में भ्रमर गतिः को पाया॥ 
धम साधना भव-भव में सुखदाई ।।इस०।।६८1 

श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मूनि' दरसावे, ले लो संबल साथ श्रगर सुख चावे | 

स्वाध्याय ध्यान कर सम्यक ज्ञान बड़ावे, वहु मानव निश्चय प्रमर शांति को पवि ॥ 
जिन वचनों - पर श्रद्धा रखो सदा ही ।!इस०।।६९।। 
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यूधिष्ठिर-यक्ष 
संवाद 


[ तजे : नेमजी कौ जान वणी भारी | 
धमं पर दृढ रहते भाई-वही ले जगम यक्ष पाई ।। टेर ।। 
कथा महाभारत में अ्रादं-युधिष्ठिर पाचों ही भाई। 
कष्ट से बनवासा माहीं, चिता रहे श्रपने दिन वहाँ ही।। 
दोहा :-उस समय एक विप्र वहां, -रोत{-रोता श्राय। 
श्ररणी मथनी दोय लकड, हरिण श्राय ले जाय ।॥। 
श्राग मै लेता रगड़ पाईं।। १॥। 
यज्ञ काकारज कर लेता, करू क्या मूखसे यों कहता । 
दीन बन वाणी दरसाता-दछीन करला दो यह चाहता ।। 
दोहा :-धामिक क्रियां जो करू-सभी वंद हो जांय। 
लकड़ी विन नहि काम चलेगा, ्रधमं सुभ बढ़ जाय 
-जाऊॐमर नरकोंके मही ।।२॥। 
दीनके वचन सुने वहाँ. ही, चले है सत्वर सव भाईं। 
पकड़ने कोही मृग तांद, दौड रहै पाचों जोश खाइ ।। 
दोहा :--दौड दौड़ते थक गये- मृग श्रदुश्य हो जाय । 
श्रमसे भी तरवतर हौ गये-पाँचों पसीने माय |, 
बैठ गये वृक्ष तले श्रां ।। ३।। 
प्यास से सव ही घवराये-नकुल को धमं फरमाये। 
खोज कर कहीं से जल लये-प्यास तेरी भी बुका.भ्राये | 
दोहा :-तरू पर चट्‌ कर देखते-वक उडते दिखलाय। 
श्रन्दाजे से चलकर श्राया-भरा सरोवर पाय॥ 
हदय मे प्रसन्नता छां ।1 ४।॥ 
ज्यो हि जल पीने वढ्‌ जावे-तभी श्रदुश्य शब्द भ्रावे। 
प्रष्न का उत्तर वतलावे-वाद में पानी पास जावे) 
दोहा :--उत्तर दिये चिन जल पिया-समभो मृत्यु श्राय) 
सुनी वात श्रनसुनी नकुल कर-जल को लिया उठाय ।। 
लगातेमुह के गिरा भाई ।। ५।। 
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दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा : 


दोहा 


लौट कर नकूल नहीं श्राया-पंडित सहदेव को भिजवाया । 
उसी सम्‌ वह्‌ भी मूर्छया, धनुधैर श्रजुन वहाँ श्राया ॥ 


वह्‌ भी वहीं प्रगिर गया वापिस कौन सिधाय। 


नहीं भ्राने पर धर्मपूत्र के चिता चित्त मेंद्खाय॥ 

भीम को जल्दी दरसाईं।।६॥ 
गयासो वापिस ही नहि श्राय-पतात्रु लगा उन ले श्राय) 
पानी से प्यास बुाकर भ्राय-मेरे हिगजल भी भरकर लाय ॥ 


भीम खोजते श्रा गया-देवा उनका हाल । 


वहुभीजलको पीने लागा-उसका भी वही हाल ॥ 
सोच रहा धमं हए माँही ।। ७॥ 

कारण क्यादेखृ्‌ व्हा ज।ईं-खोजतेवे भी गये श्राईं | 

मरण लख गये जो घवरादं-तभी श्राकाश वाणी श्रां । 


इनको मैने मृत्यु दी-युनो लगा कर ध्यान । 


मेरे प्रश्न का उत्तर दिये बिन, जल मत छूना श्रान ॥ 

बात नहीं सानी तुम भादं।।८।] 
यदि तुम जल पीना चावो, प्रश्न के उत्तर दिलवावो। 
नहि तो यही . गति पावो-शंका मत दिल माही लावो ।। 


:--वाणी कर्हसे श्रा रही-देवो -मृखं दिखलाय। 


उसके बाद ही यथामति मै, दुगा उत्तर सूनाय॥ 
बात सून यक्ष हिए लाइ ।। ९॥। 

स्वयं यम यक्ष बन श्राय, परीक्षालेना ही चाये। 

धममं॑के भाव किते पराये-हरिणख को छलकर यहाँ लाये । 


नमस्कार कर धमं ने, कहा प्रश्न फरमाय। 


प्रश्न श्रनेकों पू यश्च॒ ने-उत्तर धर्मं दिलाय॥ 

प्रष्नोत्तर नीचे दरसाईं । १०।] 

धनो मे उत्तम धन बतलाय ? शास्त्रे का ज्ञान श्रेष्ठ कहुलाय । 

` जगत में श्रेष्ठ धमं है कर्यांय ? लोक मेंश्रेष्ठ दया बतलाय ।। 
--उत्तम दया किंञ्षको कहं ? सवका सुख चाय । 
किसकी मित्रता नष्टन होती ?सज्जनसे की जाय ॥। 

। -पृथ्वीसे भारी क्या भाडं (1 ११।। 


मातका | गौरवदहै भारी! कौन श्ररिदुजैय दुःखकारी। 
क्रोध ही .शत्र्‌ जग जहारी, सुखीहै कौन कटो सारी ॥। 


जिसके सिर पर ऋण नही, वही सुखी जग माय । 


श्राश्चयं कारी क्या है कह दो, जो निज मरण भरुलाय । 
` चाह जो सदा रहन यहाँ ही ।।१२॥ 


~ 


कौन है जिन्दा जग माही ? किया जिन यल घ्र्जन भाद्‌ 1 
उत्तम पथं देवौ वत्तलाई, श्रेष्ठ जन चते माग प्राद्ध॥। 


दोहा :--उत्तर पा सव प्रष्न का, यक्ष प्रसव टो जाय। 


दोहा अजुन भीम को माँगिये, वही सुधारे काम। 


दोहा धर्म भावना वुद्धि वल, यमराजा उस वार। 


दोहा 


श्रव तुम पानी पीकर दिल मे, गहरी तुप्तौ लाय ॥ 

एक फिर दूगा जिलवाड ।।१३। 
कटो श्रव किसको जिलपावो, हृदय कौ वत्तं दरसायो। 
नकुल को जिन्दा करवावो, नाम सुन कहते क्या चायो ।। 


सांग नकुल को क्या पावोगे, सोचो कू अंजाम ।। 
युधिष्ठिर ठव यों दरसादं ।१४॥ 

सुनो तुम मेरे दो माई, कृन्त भ्नीर माद्री वतलाई । 

कृन्तीकापृत्र म जिन्दा ही, माद्री के एक रहा चाई॥ 


देख प्रसन्नता जाहिर की, ग्रौर चारों भ्रात किये स्यार ॥ 
सभीजल पीकर गये श्राईं ।।१५।। 

घरमे वहाँ मृग होकर भ्राया, चिघ्र की लकड़ी मिसलाया । 

परीक्षा कर भ्रति हरसाया, सुगुण गा पुनः स्थान धाया ॥1 


श्रान्तः कृपा सोहन मुनि-दीनी कथा वनाय । 


रहँ धमे परद्ढु तम पूरे डिगि रंचभीर्नांय॥ 
कथा सुन लेवो श्रपनादं ।।१६।। 
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भक्त किसके :. 
लक्ष्मी क या भगवान्‌ के ? 


दोहा :-श्रानन से भगवत भजे, मन. मे चाहे श्रौर 1. 
छेलकर जग को ठग रहा नहि मिले वहाँ टौर ॥ 
 तजं : यह्‌ सुपना सम संसार ` "ˆ` ` | 
श्राला तज भगवान भजौ पब भाई, इच्छा से विगङ काम सफल हो नाही । टेर ॥ 
प्रसर भवनम बेटी, लक्ष्मी ध्याये; कहं विलमाये नाथ श्रभी नहींश्राये। 
इतनेमे भ्रागए विष्णु तब दरसाये, क्यासोचरही हो प्रिये मुभे वतलाये ॥ 
करटा उलभ गये लक्ष्मी ने दरसाई। १) ` 
विष्णु कहे मँ भक्त भीडइके माही, भूल गया सवतु भी याद नहि ग्राई। 
भक्त मुभे तज भजे भ्रौर को नांही,. उनकी भक्ति लख. भी गया उलभाई | 
उन्हें. छोडःभ्राने का मन हो नाही ।\ २1 
भक्तो कौ प्रशंसा सुन लक्ष्मी मुस्काई, कितने भद्र उलभ गएं उन माही । 
वोली नाथ सब बगला भक्त जग मांही, श्राप फस गयेः करी परीक्षा नाही ॥ 
वष्ण्‌ कहे मम भक्त एसे हैँ नाही) ३॥।। 
मुभे छोडकर नहीं किसी को चावे, कितना भी कोई उनको श्रा ललचावे। 
रमाकहे वे मेरे लिए ही ध्यावे, रग-रगमेंरमँ ही रमी परखे करवावं॥ 
| तब तक ही ध्यावे जव तक मँ नहीं श्राई्‌ | ८) 
मेरे भक्त कभी नहीं तेरी तरफ लख पावे, सच्चे दिल से श्रहो निशि सुक ध्यावे । 
रमा कहे, जो सच्चे भक्त कलाव, उन्हे श्राप जा पक्का खूब बनावे ॥ 
फिर मै श्राऊंगी देख्‌' सच्ची भक्ताई्‌।) ५॥. 
वे फिसके भक्त हैँ शंका सब मिट जावे, सुनकर विष्णु सद्य शहर में भ्रावे। 
भक्त मंडली देख भ्रति हरसावे, श्रजे करे श्रव यहीं चौमासा ठवि॥ 
हम रम जायेगे सेवामेंः चित्त लाई। ६ ॥] 
विष्णु कहेमम शतं सुनो रेभाई, जहां रहूंगा खाली करूगा नाह । 
फिर चार मास पश्चात्‌ दें संभलाई, यह स्थान श्रापका केसी वात सुनाई 
भक्त मंडली चारों श्रोर दै ाई।। ७।। 
दो मास गये पश्चात्‌ रमा मन लाई, दिखला दू जाकर भक्तों की भक्ताई। 
एक सुन्दर संन्यासिनी का रूप वनाई, जहां वंठे विष्णु सीधी वहाँ चल श्राई॥ 
भक्त भरे लख एक भ्रावाज लगारई्‌।।८॥। 
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ग्रलख भक्त जल लाकर मुभे पिलावे, मधुर वाणी सुन भक्त दौडकरश्रावे। 
जलसे भरकर लोटा गिलास पकड़ावे, रमा कहे नहीं पात्र दूसरा चावे॥ 
रत्न कटोरा भोली से निकाला भाई।। ९॥। 
पानी पीकर बरतन दिया फिकाई, देख भक्त यहु उनसे यों दरसाई। 
- इतना कीमती फ़ंको बात क्या माई, भूठे बरतन कोलेते काम हम नाहीं ।। 
यहु-देख भक्त के दिल में एेसी श्राई ।1१०।। 
यह जहाँ रहे वह मालोमाल हो जावे, करी प्रार्थना श्राप यहीं रुक जावें। 
दह वोली जहां पर ढोगी सन्त रहावे, वहाँ कंसे रहँ हम जरा ध्यान में लावे ॥ 
भक्त मंडली विष्णु पास चल प्राई।।११। 
सत्वर स्थान को खाली श्राप कर दीजे, कहं श्रापको श्रपना पथ भट लीजे । 
सन्त कहे क ध्यान शर्तं- पे दीजे, भक्त कटे गई शर्तं, रिक्तं फट कौजे । 
उठा कमंडल दीना बाहर फिकाई।१२॥ 
रमा विष्णु को लख करके मुस्काई, वगुला भक्तों कौ देख लीनौ भक्ता । 
विष्णु समः गये वात सत्य दरसाई, लक्ष्मी हित ही रहै मेरे गुण गाई ॥ 
ले दंड कमंडल विष्णु गये सिधाई ।।१३।। 
दोहा --लक्ष्मी हृदय मे सोचती, प्रमु तेधद्धा जाय । 
| प्रतः सभी के देह मे, देॐं रोग लगाय॥1 
गुल रोग हुश्रा भक्त रहे दुःख पाई, ग्रा रमा पास में दीनी व्यथा सुनाई । 
वह्‌ वली दवा तो संत पास सुखदाई, तव द्‌ढ संतको गये चरणं लिपटाई ॥ 
ति कहे भजो भगवान, रमा तज भाई ।।१४। | 
शद भाव से लिया नाम सुखदाई, शूल बिमारी उनकी त्वरित विरला । 
वापिस श्राकर देखा रमा है नाही, समभ गये हम शिक्षा लीनी पाई ॥ 
 श्राशा मे हमने दोनों दिये गंमाईं ।1१५॥। वि 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि" दरसावे, तुष्णा म उलमः करणी को व्यथं 9 | 
निष्काम भाव से शुद्ध साधना कीजे, हो कर्मं निरा जरा ध्यान में लन ॥ 
सदा जपो नवकार चित्त शुद्ध लाई ।।१६। 


[नान्‌ 
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शेख चिल्ली की 
व्यथं आशां 


[ तजं : लावणी ] 
दोहा --श्रहो निश उमरजा रही, कीनां नहीं विचार) 
श्रारा पुल को बाधते, जीवन हौ गया छार । 
संसार चक्र मे उलभ व्यथं दुःख पावे, शेख चिल्ली समयो ही भावे बनावे 1टेर।} 
एक गाँवका सेरह्ए मे धारी, घी से घडा भर गया मेरा इस वारी) 
बेचूः शहर में दाम मिलेगा भारी,ले घटको श्राया स्टेशन परउस वारी।) 
डिव्बे में रखकर बैठरेल मे जावे।। १।। 


गर्मीसे घी भी पिघल तरल दहो जवे, स्टेशन पर उतरी सेठयोः मनम लावे) 

कोई श्रच्छा कुली मुभे मिल जावे, उसके सिर पर घट को रख ले जावे।॥ 
इतं उत देखते कुली नजर इक श्रावे ।। २॥ 

वह था दुखियारा भाग्य बदल जब जावे, करता कोई काम न कौडींपावे। 

थाघरमेंश्रकेला दुःख से समय वितवे, फिरहार थाक करकुली कामम श्रावे ।) 
वहु सोच रहा था मजदुरी -मिल जावे ।। ३ ॥। 

वह बोला सेठ कुली ्रापको चावे, .सेठकहे हाँ चलो साध हौ जावे। 

दस घट को लेकर श्रमुक हाष्ट पहुचावे, क्या लोगे मुख से सही-सही बतलावे ॥ 
कुली कहे दौ रुपये मुभे दिलवे।। ४॥ 

श्रम.करके घट को सिर उपर रख दीना, पथ चलते उस ने यो विचार मन कीना । 

यों दस चक्करहो जाय वीस करटगा, महीनेमें रूपये छःसौमेंपाटूगा॥ 
फिर श्रना एक लागा दूध पीलावे।।५॥ 

फिर बकरे बकरी होगे उन्हे वेचूगा, तव तीन सहससे भैस एक लाऊंगा। 

जब दस हजार होगे इक भवन बनाॐ, फिर परण साथ में सुन्दर वीवी लाऊ॥ 
हो गया पुत्र उसके तव मोद मनवे ।! ६ ॥ 

घर-घर मे वाद लाकर खव मिठाई, सभी श्रौरते गवि गीत वधाई। 

फिर उतको दगा श्रच्छी चीजें लाई, वे सभी करेगी याद मुभे दिन रा्ई। 
यों विचार में पूणं मस्त हो जावे।। ७।॥। 
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एक दिन वच्चे को लेना गोदमें चावे,नारी से बोला युको लाल दिलावे। 

वह बोली नहीं दू तभी हाथ वद जावे, शिर भूकाकह्मै लूगाघट गिर जावे ॥ 
घट फूट गया घी पानी ज्यू बह्‌जावे।ठ॥ 

तव शेख चिल्ली का ध्यान उधरमे जावे, कर पकड़ सेठ कहै दाम मु दिलवे । 

चह सौ शपयों का घीमेरा बहजावे, तु दाम दिये चिन नहीं श्रागे बढ़ पावे ।। 
कुली कहे तुम सुनो ध्यान में श्रावे।।९॥ 

घी गया भ्रापकामेरा घर वह्‌ जावे, जर जोर धरा सब मेरीनष्ट ह्यो जवे। 

विस्मित होकरसेठ उसे दरसावे, क्या कहता है तू नहीं समभ में श्रावे। 
शेख चिल्ली तव श्रपती बातत सुनावे ।१०॥ 

सुनकर उसकी बात सभी हंस जावे, भ्रवघीके दाम वह कहाँ से लाय चूकावे 

एसे संसारी प्राणी जन्म गेमवे, तुष्णा के पुल नित नये-नये बनावे ।। 
किन्तु एक दिन सारायों बह जावे ।११॥ 

हैतन रूपी घटःश्रायुरूपघी लाया, संसारी काम म इसको व्यथं गमाया) 

नहीं धम ध्यान मे भ्रपना चित्त लगाया, श्रा गई मृत्यु तव सारा छोड़ सिधाया ॥ 
कर्मो का कर्जा ले दुर्गेति मे जावे ।१२॥। 

श्रा्ञ' प्रसादे "सोहन मुनि" दरसवे, ठेसा शुभ प्रवसर नहीं हाथ मेंश्रावे। 

कर सामायिक स्वाध्याय जीवन वन जावे, संसार चक्र का श्रावागमन मिटावि ॥ 
फिर मुक्ति नगर का सिद्ध बुद्ध कहलावे । १३ 


[२] 
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 रष्या 


[ तजे : खड़ी लावणी | 


कर श्रापस में ईर्ष्या मानव कितना श्रधम वन जाता है । 
पटा लिखा भी इसके बस. हो कंसे. शब्द सुनाताहै] टेर॥ 


धनपुर . मे धनदत्तः शाहं के सृन्दर नामाः नारी थी। 

धन से भरा खजाना जिसका, शान शहर में भारी थीः 

करता करसेःदान श्रहो. निश्च-दान ज्ालायें जारी थी.। 

-भिले द्रव्यसे लाभ कमाता यही तमन्ना भारी -थी)) .. 

सन्त समागम; करनासेठ केदिल में हरदम भातादहै ।।पड़ा०)) १॥ 
कन्या एक सुशीला घरमे विवाहं योग्यदहौ गई बाई। 

घर वर योग्य देख परणाॐ, एेसे सेठ के -दिल श्राई।॥। 

कचन परमे शाह्‌ कचनका पत्र हृद्य. मे गया छाई । 
चन सेठसे बात करी, तव स्वीकृति उसने फरमाई॥ 

विवाह समय श्राकर के पंडितटेसी बात घुनाता है ।।पा०।।२॥ 


श्री श्रापके शनि दशा है, जाप शनि का करवावे। 
संस्कृत का कोई श्रच्छा पंडित यहाँ भ्रापको मिल जावे ।। 
चंद दिनों के बाद वहाँ परदो पंडित चल करश्रावे। 
गाव बाहरभश्रा धरमलाल मेंदोनों ही वहाँ मिल जावे ।। 
खनर हुई जव सेठ शीघ्र चल धर्म्ाल में श्राताहै 1पढ्ा०।।३॥] 
वात हुई विदधान कह हम वाराणसी पह श्रएहं। 
सव चिदया में पारंगत है शास्र साथमे लाए हैँ।॥ 
णनि दशा निवारण मंत्र का जाप यहां करवायेदहैं। 
सवा लक्षका जाप करो नितं सेठ उन्ं दरसायेदहै।। 
` एक मास पश्चात्‌ सेठ जव धर्मंशाल में श्राता है ।1पहा०।। ४॥। 
एक पंडित हो जप से निवृत्त जंगल माही जातादै। 
हृश्रा दूसरा भी निवृत्त तव सेठ उन्दः दरसातादहै॥ 
पढठा-लिखा वहु पूरा टै तव ईर््या वसं वतलाता है। 
. पड़ा-लिखा क्यानिरा गधा केवल ठग रचातादहै)। 
श्रपनी पेठ जमाने खात्तिरनिज को विष्टान वताता है ।।पढा०। ५॥ 
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थोड़ी देर पश्चात्‌ श्रा गया, दूजा जंगल जाता है। 
उससे भी यहं वात पूली, तव वह्‌ उन्हं सुनातादहै॥ 
निरा वेल है, पठा लिखा नहीं, यों बकवास मचातादहै। 
सुनकर उसकी वात सेठ धनदत्त हिए में लातादहै।॥ 
भरी हुई है ईर्प्या कितनी नहीं समफमें श्राता है ।।पद्ा०।६॥ 
इनको शिक्षा दे समाॐं एसे भाव हदय श्राये। 
वह्‌ भीश्रा गया सेठ उन्हे लख-दोनों कोयो दरसाये॥ 
भ्रभी यहीं खाना भिजवाद्र, कहकर भट घरपर श्राये। 
कहे भृत्य से थोडा भूसा, घास वहाँ पर ले जाये । 
कहना श्रापके लिए यह भोजन पीके शाह जल लाता है ।।पढ्ा०।। ७ ॥ 


भूसा घास लख दोनों पंडित मनम श्रति विस्मय पावे । 

क्या हमको पणु समभे सेठ ने एेसा भोजन भिजवागे ॥ 

इतनेमे जलका घटलेकर शाह वहां पर श्राजाये। 

चोला मोजन भेजा श्रापके उसे श्राप क्यो नही खाये ॥ 

पंडित वोले सेठ हमे क्या ? पशुवत्‌ समभ खिलाता है ।।पटा०।। ८ ॥। 
कहे सेठ जो खाना श्रापका वह मैने भिजवायाह। 

गधे वैल के" लिए यथारथ यह्‌ भोजन मन मायादहि।। 

भ्रमी श्रापने श्रपने मुख से, गधा बैल दरसायाहै। 

उनका खाना यही समकर भृत्य साथ भिजवाया दै । ` 
पटभरकरके लायाहूंमै जल भी इतना चाहता. है ।।पद्ा०।। ९ ॥। 
सुनकर दोनों पंडित रसे वचन बहुत शरमधेह। 

ईर््या वश श्रापस में हमने गधा बैल बतलाये हैं ॥। 

उसके ही फल त्वरित हमारे भ्राज सामने श्रये ह। 

श्रत एव 'सेठ ने घास भेज कर दोनों को समाये हे ॥। 

भ्रव हमः ईर्ष्या नहीं करेगे एक-एक मन लाता हे ।।पद्ा ०।।१०॥। 
सेठ सामने उन दोनों ने निज गलती स्वीकार करी । 

ईर्ष्या वश ॒निन्दाभी कीनी.हुम दोनों की बुद्धि फिरी॥ 

भ्रव श्रागे से ईर्ष्या त्याग कर मारग लेभे शुद्ध सिरी । 

कथा श्रवण कर समो भव्यो इरया है दुःख मुल खरी ॥। 

पाज्ञ' कृपा "मुनि सोहन" सवको, बार-बार चेताता है ।।पट्‌०।।११।। 


॥. 
०. 


३१ | बद्धिपर 


[ तजे : प्रण की ] 
केसा भी बलवान सामने होवे-महाराज-समय पर युवित उपावे जी । 
लेवे उसको बध जीते श्रपनी करपावेजी 1 टेर।॥ 


भीमपुरामें भीमसिह नरराया-महाराज-प्रना जन को हितकारी जी । 

न्याय नीति से करे राज, सुख सम्पत्ति सारी जी ॥ 

उसी गाँव मे सेठ हजारी ` रहूता-महारान-नार सुन्दर घर मही जी। 

पति श्राज्ञा मेँ चले दान देवे हरसाई जी।। 

पुण्य योग से गहरी लक्ष्मी पाई-महा राज-किन्तु सन्तान न पावे जी ।लेवे०।। १ ॥ 
सेठ सदा हौ दान पुण्य भी करता-महाराज-द्वार सेखालीनजविजी। ` 

रखता पुरा ध्यान सदा घर श्रतिथि श्रावे जी 

श्रच्छा सेठकानामं नगर के मांही-महाराड-राजसेश्रादर पवेजी। ` 

पुण्य योगसे बिना बुलाये लक्ष्मी श्रावे जी।। | 

भ्रन्तराय जब ट्टी बालक जन्मा-महाराज-सेठ धर भ्रानन्द छावे जी ।।लेवे०।। २॥ 
श्रच्छे काम में सम्पत्ति खूब लगार्द्‌-महौ राज-दीन जन दिये जिमाईजी। 

दे वस्त्राभूषणं खूब दान में मन हरसाई जी॥ ५ 

सेठ भवन लख एक चोर यों सोचे-महाराज-सेठः. के गहरी माया जी । 

प्रतः लृट दः सारी माया चिन्तन छाया जी 

एसे तो नहीं देगा मार ले जाऊ-महाराज-सोच यों निशिमेंश्रवे जी ।।लेवे०।। ३ ॥ 
श्रन्दर श्राकर छिपा देख रहा मौका-महाराज-सेम्जी हाट से ्रावे जी । 

घ्रा गया नजरमें चोरसेठ मन मे घवरावेजी।। 

सेठानी से कटी बात वह सारी-महा सज-श्रपन कुद -कर नहीं पावे जी । 
यदिहोहल्लाजो करें मार हमको..भग जावेजी | 

ग्रतः बुद्धि से काम करो श्रव यहाँ पे-महाराज-सेठ स्त्री को दरसावे जी ।लेवे०।। ४ ॥। 
मँ तीथं यात्रा करने यहाँ से जाङ-महाराज-नार्‌ यौं.बात सुनार्ईदजी 

नहीं वक्त जाने का श्राप सोचो मन मही जी।॥ 

सेठ कहे मै जाङगा इस वारी-महाराज-नार कहै मेरी मानौोजी। 

जाने नहीं दूगी श्राप श्रभी ज्यादा मत तानोजी ॥ 

यदि नहीं मानो तो फरा लेवो उधेड़ी-महा राज-वाद चाहे जहां जावे ज । ।लेवे०।। ५॥ 
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ये सारी वाते चोर सुनी मन सोचे-महाराज-ध्यान से देखू सारी जी। 

सेठ गये के बाद लेऊंगा माया सारी जी 
सेठ कटै यदि यही वात तु चवे-महाराज-लावो रस्सी इस वारी जी । 

पकड़ रस्सी का सिराश्नलग हए नरश्रौरनारीजी ॥ 

चोर पकड थंभे कोचिपा वहींपर महाराज-थंभेके फरा खावे जी ।।लेवे०। ६ ॥ 
भ्रापाद कण्ठ तस्कर को वधि लिया है-मह्‌ाराज-चोर समभ मन माही जी । 

उधेद रहे है फेरा मुभको बाधे नाहीं जी।। 

करश्रपना सारा काम दम्पत्ती सोचे-महाराज-फिक्र श्रव कुखं भी नाहीं जी । 

भ्राया पहुरेदार उसे भट लिया बुलाई जी।। 

पक्ड़चोरको शीघ्र राज में लाया-महाराज-भूप से यो दरसावे जी ।लेवे०।। ७ ॥ 
कंसा सरगना चौर शंक नहीं लाया-महाराज-निशंक उत्पाद मचावे जी । 

प्रतः श्रापकी इच्छा हौ वह्‌ दंड दिलावे जी।। । 

एवे नुपक्या चोरी तुमने कीनी-महा राज-हाल सब वह्‌ बतलवे जी । 

सुनकर सारी वात भूम मन विस्मय पावेजी॥ 

कितनी युक्ति से इसे जेर कर लीना-महा राज-सेठ को भूप बुलावे जी ।।लेवे०।। ८ ॥। 
घव करी तरकीव चोर पकड़ाया, महा राज-सेठ तब यौ बतलावे जी । 

भ्रस्त शस्त्र यह्‌ रात मांहि.घरमें घुस जावे जी ।। - 

ह्ला करे तो मार हमे भग जावे-महाराज-नार तव यों दरसारईजी। 

एसा करो उपाय जिसे. ले काम वनाई जी ॥ नी 

पुन वात शाह्‌ की नृप ने तव दोनों का-महाराज-सभ में मान बद़ावे'जी । लेवे०।। ९ ॥। 
दुला चोर को नरपति यों फरमावें, महाराज-शूलि पर दू" लटकाई जी 1 

भरे राज्यम. चोर जार नहीं रहे अरन्याई जी ` । 

कर जोड़ भूप से तस्कर श्ररली करता-महा राज-नहीं चोरी भ्रव करस्य जी । 

नियम करू एसा जीवन मं सद्गुण धरस्य जी ॥। । _ 

गुनकर उसके भाव.स् छडवाया-महाराज-भूप के गुण वह्‌ गावे जी । लेव ०।।१०॥। 
प्रा प्रसादे "सोहन मुनौ" सुनावे-महा राज-वुद्धि से दख टल जावे जी । 

विकट काम भीजंग माहीं योँसरलदहोौजवेजी। 

यह्‌ सभी उपज है पूरे पुण्य कौ - भाई-महाराज-श्रातमा लेकर आरावे जौ । 

करो यहां पर धमं साधना श्रागे पावे जी॥। क 

ज प्रमाद संवर सामायिक करलो-महाराज-मुक्ति का जो सुख चाव जी ।।लेगे०।।११॥। 


- ध 
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तीन खजाना : ` 
हुओं गवाना 


| तजे : छोटी लावणी | | 
यह्‌ चिन्तामणि सम देह्‌ कीमती पाया । पर सम विना नर खोकर के पचताया ।दर॥ 


है काकन्दी में सेठ धनावा नामी, धन कचन से. भरपूर नही -है खामी । 
है नारी भद्रा सद्धा पति श्रतुगामी पूवे पुण्य. से सव सुख- लीनेःपामी।। 
किन्तु पुन्न विन सव हीः शून्य. लखायाः।। १ ।!पर०॥ 
नित ईश भजन में गहरा समयं लगावे, श्रौर दीन श्रनाथों की भी सार.लिरावे) 
सह धर्मी के हित द्रव्य खूबः दिलवावे, मिली लक्ष्मी का वहु नित लाभ कमावे ॥ 
पुण्य योग॒ एक पुत्र रत्न को पाया ।। २।१र०॥ `` 
नाम घमंडीराम दिया हरसाई, पढ़ा लिखाकर दीनां ` योग्य वनाई। 
श्राया हाट फर सीखे काम सदा ` है जवाहूरातः का. काम रत्न परखारई। 
चन्द दिनों मेंश्रच्छा ज्ञान वह पाया।।३।पर०)) - 
` इक दिवसः घमंडी जावे घूमने तांई, चिन्तामणि ` राह मे मिला.लिया हरसाई। . 
सोचे इसको घरमे रखना नाही, पिता पास श्रामणिको रहा दिखाई।). . 
देख पिता यों कहे भाग्य सेः पाया ।| ४ ।}पर०॥। 
` यह चिन्तामणि मन चाही वस्तु वक्षावे, जो इसको रखे पास सूखी. हौ जावे 1 
कवर कहे बेचूगा मूल्य. फरमावे,. सेठ कहै ` नहीं कोई मूल्य देपावे॥ 
| जानेःकौ हठ लख पिता उसे समभ्ाया ।। ५.।।पर०॥ 
ईमानदार श्र परखवान को देना; सावधान रह्‌ रक्षा करो यह्‌ कहना । 
मानोगे बात तो पात्रोगे. सुख. चैना, हुशियारी रखना इसका कीमत लेना ॥ 
चला वहाँ से सीधा बोम्बे श्राया । ६ ।।पर०। - 
` जीहरी बजार मे काल्‌ जौहरी नामी, कवर घमंडी सेठ हाट ली पामी । 
सादर पूछे वात कहो क्या कामी ?श्रायेहो तौ कहो वात गुरा धामी ॥ 
कंवर कहे यँ रत्न कीमती लाया 1 ७ ।पर०।। 
फरमादो इसकी कीमत क्या मिल जावे, देख जौहरी कंवर को यों दरसावे । 
यहु रत्न चिन्तामणि भ्रमूल्य भाग्य से पावे, श्रतः ले जावो कीमत क्या बतलावं । 
कवर कहै वेचूगा, बेचने श्राया | ठ ।।१र०॥। 
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नहरी पासमे बैठ खूब समवे, किन्तु कंवर के एक बात नहीं भावे। 
तव जौहरी उसको श्रपने साथ ले जावे, श्रपने ही भवन के कमरे तीनं दिखावे }] 
लख रत्न स्वर्णं चांदी को वह्‌ विस्माया।। ९।।पर०॥ 
कंवर कहे क्या मुं दिखाने लये, सेठ कहे यदि सौदा करना चाहे) 
प्र-प्र तक जितना श्राप निकार, वह सभी श्रापका वित्त शीघ्र संभाले ॥ 
सुनकर कंवर काहुदय श्रत्ति ह्रसाया ।१०।।प२०॥ 
सौदा पक्का कर रत सेठ को दीना, फिर सुबह सन्तरी को सव समा दीना । 
घूस गया कंवर रत्नो की परख मे भीना, रत्नों से खेलकर समय पूणं कर दीना ॥ 
` श्रा कहे सन्तरी पहर वीत गया भाया ।1११1र०।] 
कुतो लेने दो तव उसको दरसावे, पहर गयाहै बीत न लेने पावे। 
इस स्वणं कोषसेले जितनाजो चावे, यों चेता संतरी घड़ी पासश्रा जवे। 
दूजे पहर मे भूख से वह॒ घबराया ॥१२।।प१२०॥ 
वहां पड़ी सुगंधितं सुन्दर देख मिठाई, यो कंवर विचारे लेञं रुधा मिटाई। 
भगवांट पीखाङ़ यों सन लाई, खाने कोवैठा दीना प्रहर गमाई॥। 
तभी सन्तरी प्राकर यों दरसाया ।१३।।प२र०॥] 
गया दूसरा कोष लिया कद्ध ॒नांही, यहं रजत कोष हैलेलो श्रव मन चाई। 
प्रावधान रह कमी - रहेगी नाही, मालोमाल होवोगे दिया चेताई॥ 
ठ्डीहवा लख सो गया पलंग विदाई 1 १४।।पर०॥) 
पहर वौतते संतरी श्राय जगावे, चिन्तामणि दिया खोय कौड़ी नदीं पावे । 
देकर धक्का कवर कोः वाहूर कटवि, रत्न गंवाकर कवर श्रति पच्छतावे ॥ 
समो भाव श्रव ज्ञानी यों फरमाया | १५।।पर०॥। 
प मानव देह को चिन्तामणि बतलाया, जो कालू सेठ से सौदा करके श्राया । 
-पह्‌ वाले, जवानी, जरा कोष दरसाया, धर्म साधना रत्न भरो फरमाया ॥। 
| नहीं निकाल सके वह्‌ श्रन्त समय पद्धताया ।। १६।।१२०॥। 
व 'सोहन मुनि" दरसवे, तुम कथा श्रवण कर चेतौ यदि सुख चवे । 
पकं स्वाध्याय में चित्त रमावे, जिससे यह श्रपना नर भव सफल कहावे 
सदा जपो नवकार हाथ में श्राया ।|१७।।१२०॥। 
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शरी सुलसा सती 
| १ 


चरित्र 


[ तजं : द्रणकी | 


जो समतारस मेँ सरावोौर हो जावे, महाराज वही नर प्रानन्द पावे जी । 
पाकर श्रातमा समकित-धन सुख में हों जावे जी] टेर] 


सभारतःभ्रूपर श्रलकापुरीसी नगरी, महाराज-राजगृहि नाम कहावेजी) .. 
सुन्दरता लख बार-बार देखन मन चावेजी ।। 
मघवा समं जहाँ करे राजः श्रणिक जी, महायज-प्रजा जन के हितकारी जी । 
न्याय नीतिसे राजकरे सुखमेंनरनारीजी।। 
भ्रमय कवर है संत्री राज में नामी, महाराज-बुद्धि चारो दही पावेजी। १1 
उसी नगरमे नाग गाथा पति' रहते, महाराज धनद सम धन कास्वामीजी 
दास-दासी सब ठाठिनहींहै कृ्छंभीखामीजी।। 
षट्गुःण धारक पालक पतित्रत नामी, महाराज नाम सुलसा घर नारीजी) 
है नव तत्वों कौ जार श्राणजिनवरकीधारीजी।। 
श्रावक त्रत, लिये धार पाप सं उरती, महाराज जीव रक्षामन भावेजी।।२॥ 
चवदहु नियमः श्र तीन मनोरथ धारे, महाराज जमीकंद दीना त्यागीजी। ` 
समता रख -सामायिक करती धर्मनुरागीजी।। ` ` 
चौविहार श्रु द्रव्य गिनति के रखे, महाराज जीवन सादा बीतावेजी। 
भौतिक चाहुना किचित भी नहीं मन मे लावे जी ।। । 
षट्‌ पौषध वहु प्रति. मास में करती, महाराज व्यथं नहीं समय गमावे जी ।। ३॥ 
सभी सुख. जिनके यहाँ धर माही, महाराज किन्तु सन्तान नपावेजी। 
| प्रतः सेठ को श्रहोनिश इसकी चिन्ता थावे जी | 
गुप्तं तरीके भरू भवानी पूजे, महाराज मंत्र भ्रु यंत्र. करावेजी । 
पंडा पुजारी नैमेतिक के चके में श्रावे जी।॥। 
ई उपाय कर लिए सफल हृश्रा नाहीं, महाराज वात जाहिरहौी जावेजी 1) ४॥) 
सुलसा सती ने बात पति कौ जानी, महाराज नस्र शब्दों में बोली जी। 
क्यों करते श्राप प्रपंच शक्ति किसमे दी खोली जी ॥। 
पुत्र किसी के पासि नहीं जो देवे, महाराज कमं ` श्रन्तराय हमारे जी । 
जो बांधे सोही भोगे ज्ञानी कहते सारे जी॥ 
यदि श्रापकी यह्‌ इच्छा ही होवे, महाराज मेरे सन्तान दही चवे जी।।५॥ 
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मेरी श्रोर से श्रज्ञा श्राप लिरावे, महाराज शादी द्रुजी कर लेवें जी। 
होगा मन सन्तोष भावना दरसा देवें जी॥ 

महै नागपति देसी इच्छा नाहीं, महाराज, पता क्या सुत मिल जावे जी। 
जो होया भावी काम वही प्रागे में श्रवेजी 1 


रती कहे तव धमं साधना करिये महाराज, इसी से श्रानन्द पावे जी।1६॥। 


छ वक्त शचीपति श्रमर सभा मे वोले, महाराज, सती सुलसा सम नाहीं जी । 
क्षमा शील सन्तोष दया गुण उनके माही जौ ॥ 

पुन सभी देव तौ वातं सत्य ली मानी, महाराज, देवे एक मन मेलवेजी। 
हाड मासि कौीनारी मेक्यायह्‌ गुणपवेजी। 


नही परीक्षा की तव तक ही श्रच्छी, महाराज, परीक्षा मन लावे जी।७॥ 


पनासाधुका स्प वहां परश्रावे, महाराज, वंदन कर सति दरसवेिजी।. 
। किन चीजों कौ चाह्‌ भ्रापके वह्‌ फरमावे जी ॥ 
पहेसंत क्या लक्ष पाक यहां पावे, महाराज, तेल की चाहु वतावे जी । 
दासीको कहू तभी तेल शीश्ञा मंगवावेजी ॥ 
गीशा हाथमे लेते ही गिर जावे, महाराज, दासी दिल मे घवरावे जी!) 


वापिसिश्रा दासौ श्रपनी वात सुनाई, महाराज, सती उसको फरमावे जी । 

। दूना ले श्रा सद्य नहीं सति रोप भरावेजी 11 

दव योगसे. लवि वही गिर जवे, महाराज, देवने ज्ञान लगायाजी। 

एक रोममे रोष नजर नहीं उनके श्राया जी ॥ ॥ 


पव व्यवेः मे न 
स्था देव हृदय .मे सोचे, महाराज श्रमर. पति सच दरसविजी।1 ९1 


दीक्ष सव शीशे | ठोक कर दीने, महाराज, चर्ण में शीश नमावे जी । 
3 करी भ्रषंसा स्वामी ने नहीं मुभ मन भावे जी ॥ | 

सन्ना करलू यही चित्त श्राया, महाराज, क्षमा गुण की हो धारी जी | 
हृद परीक्षा पास श्राप ली सिद्धि सारी जी। | 


देवें & 
नाहि कदापि खाली जावे, महाराज, मागलो जौ दिल चावे जी 11१०1] 


सुती के ^ | शं चावे | 
हैक्या माग घन नहीं चावे, महाराज, कमी नहीं तुमसे छानी जी । 
महष जाणौज्ञानसे वात देवते त्वरित पिच्ाणी.जी 1 
ए कतौस गोलियां दीनी, महाराज उन्हीं से सुत तुम पावे जौ । 
व कही देव कर क्षमा याचना सद्य सिधावे जी । 
१ स्वको साथ खा जा, महाराज पुत्र मन चाया. पावे जी ॥११॥ 
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यही सोच कर सारी गोलियां खाई, महाराज, जीव्‌ बत्तीस ही श्रावे जी। 
उदर मांहि एक साथ जीव लख सती घबरावे जी ।। 

उसहीक्षण वह्‌देव व्हा पर श्राया, महाराज, भ्रमर श्राकर दरसावेजी। 
एक-एक खानी .थी श्रव नहीं कष्ट उठावे जी || 


देव योगसे पीड़ा शन्त हौ जावे, महाराज, देव श्रव यों दरसावे जी ।१२॥ 


जव मृत्यु एक कौ होगी सब मर जावे, महाराजे, कही यों सत्वर जवे जी । . 
हृश्रा समय बत्तीस पृतव्र लख श्रानन्द.पावे जी ।। 

किया महोत्सव द्रव्य खूब. खचवि महाराज, याचक मागि वहु पावे जी। 
प्रभयदान श्र संवर माही श्रये लगावे जी।। 


सव पुत्रौ की करे पालना श्रच्छी, महाराज, योभ्य जब वे हो जावे जी ।१२॥ 


शस्त्र कला श्र शास्त्र कला सिलाई, , महाराज -श्रध्यापक. को संभलावे जी । 
.. सेठ दम्पत्ती लख पूत्रो को द्रव्य दिलावेजी 
खूब दियां धन कलाचायं के ताईं, महाराज, सादर. उसको पहुंचावे जौ । 
योग्य देख उनको अंगरक्षक भूप बनावे जी॥ 
एक वक्त नप सभा भवन में वेठे, महाराज, चित्रले एक नर श्रावे जी |} १४ 


चित्र देखते सुन्दर चित्र दिखाया, महाराज, देख नृप प्रति. हरसाया जी । 
चित्रकार से पृद्धा चित्र यह्‌ किसका लायाजी। 

चित्रकार कहे वैशाली नृप कन्या, महाराज, सुजेष्ठा नाम कहावे जी] 
सुनकर के सब बात भूपयों मनमें लावेजी।। । 


इस कन्या को मँ रणवास में लाॐ, महाराज, भाव मुख परश्रा जावे जी ।१५॥ 


अंग वेष्टा देख श्रभय. यों सोचे, महाराज, पिता जी इसको चावे जी। 
मँ करू वही उपाय विलस्ब नहीं होने पावे जी ॥ 

कर श्रत्तारी ` रूप वैशाली श्रये, महाराज, इत्र बदधिया रख.-लीनाजी 
बाजार बीच मेँ दुकनदार बन काम्‌ यह्‌ कीनाजी | 


श्राव राज से दासीगणा जब लेने, महाराज, इत्र बटिया दिखलावे जी ॥ १६॥ 


कम कीमत श्र वहिया इत्तर.पावे, महाराज, भीड गहरी. लग जावे जी । 
वहाँ पड़ा भूपश्रेखिंक का फोटू नजरमेभ्रावेजी ।। 

ले दासी फोट महलों मे चल. श्राई, महाराज, सुजेष्टा लख हरसावे जी । 
भ्राज तलक नहीं देखा एेसा यों मन लावे जी] 


यह फोदू दै शचिपंत्ति या नरपति का, महाराज, परकर पता लगाव जी । १७॥ 


० 


` वहेगौरसे देव यो मन मे धारी, महाराजं पति मे इन्हं वनाञॐंजी। 
नहीं मिले तो कवारी रहकर जीवन वितां जी ॥ 

्च्छी तरह से सोच दासी वुलवाई, महाराज, चित्तु कहाँ सेलाई्‌जी। 
जाकर उनकी हाट उन्हला यहाँ बुलाईजी । 

दासी जाकर सारी बात दरस महाराज, श्रभय श्रा सव दरसावे जी ।। १८1 


कृ वरी सूजेष्टा श्रपनी वात सुनाई, महाराज श्रवणं करं श्रभय सुनावे जी । 
त्यागो चिन्ता इच्छा हो सव ही वन जावेजी । 

पिता पामे श्राकर सव दरसावे, महाराज त्वरितही सुरंग बनाईजी। 
जाकर महल मेंसुरंग को दीनी घुलवाईजी 1 


वेजाने को तयार हुई सूजेष्टा, महाराज, चेला यों दरसावे जी ॥१९॥ , 


चच तुम्हारे साथ मनाई न मेरी, महाराज दोऊ वहनं नृप लारेजी। \. 
चली सुरंग मे तभी सुजेष्टा मन में धारेजी।॥ | 

रुन जडिते श्राभूषण डिव्वा रह गया, महाराज उन्हे मै लेकर श्रां जी । 
श्रभी उठाकर उसको लां दौडी जाऊं जी 11 

रागे श्रेशिक पचे चेलणा श्रावे, महाराज सुरंग बाहर श्रा जावे जी ।२०॥। 


एनः पभेष्टा उसी स्थान पर श्राई, महाराज, वहाँ कोई नहीं पावे जी । 
तभी सूजेष्टा श्राकर जोरसे शोर मचावेजी॥ . 

पटौ खवर यह्‌ चेटक नृप को सत्वर, महाराज, युद्ध की करी तंयारीजी। 

। श्ेणिकनृप ले संग चेलणा वदे श्रगाडी जी ॥। 

ग रक्षक वत्तीस वीर है पीये, महाराज, निडर शंका नहीं लावे जी ॥२१॥ 


छा वृद्ध चेडा राजासे भारी, महाराज एकके तीर लग जावेजी। 
रि मर एक तव सव भाई ४ वहींमरजावेजी।1. 
$ नृपलखचेलणा रूप को मनमे, महाराज भ्रति मोहित हो जावे जी । 
४ भ्रच्छां स्थान लख स्तेह्‌ सूत्र माहीं वंध जावे जी ॥ 
१ भट ब राजगृह मे श्राये, महाराज महोत्सव खूब मनावे जी ॥२२।।. 


अम्रलकौ वात सती ने पाई, महाराज, शोक विह्वल हो. जावे जी । 

सार गु फिर सम जगत का रूप सान्ति वह्‌ मनमें लावेजी।। _ ` 
पपुशाफिर खाना श्राना जाना, महाराज जीव जैसा कर श्रावेजी। 
यह उसी तरहसे भोगे वात ज्ञानी फरमावेजी। ` 

शने वाला सदा नहीं रहता है, महाराज, एक दिन यहाँ से जावे जी ।।२३॥ 


३ 


समा मनको धमे ध्यान नित करती, महाराज धर्मम श्रडिग रहावे जी) ` 
जिनवाणी श्रागे रख नहीं धोखा खावे जी ।। 

इक वक्त वीर जिन चम्पा नगरी बाहर, महाराज, उदयान में ठहरे श्राई्‌जी। 

। विद्‌ तके सम फली वात यह्‌ चम्पार्माहीजी। 


नगर निवासी प्रभु वन्दन को श्राये, महाराज, कंदना कर हरसावे जी ।२४॥ 


बारह प्रकारे भरी परिषद भारी महाराज वाणी जिनवर फरमावेजी। ` 
कमं वधं से वचो जीव श्रागे सुख पावेजी।। 

सुनकर वारी श्रोतायों मन लवे, महाराज, वीर जिन सच फरमवेजी। 
मन इच्छित कर व्याग सभी श्रपने घर जावे जी ॥ 


। ए + 1 8 ; ९ "~ : 
उस ही क्षण श्रम्नड सन्यासी श्राया, महाराज, नमन कर भ्रजं सुनावे जी ।।२५॥ 


मै जां 'राजगृह तभी प्रभू फरमावे, महाराज सती सुलसा गुखधारी जी । 
„_ दङ्‌ धर्मी, प्रियधर्म क्षमा गणकी भंडारीजी।।.. 
हाडउ-हाडमे धमे रगै छाया, महाराज किरमची उतर नपावे जी, 
सुनकर सति की कीति हृदय में ्रानन्दश्रावे जी ॥ 


विधिवत्‌ वंदन करके वहां से जावे, महाराज श्रम्बड के दिलमें श्रवे जी | ।।२६। 


राजगृह में वसे श्रनेक ही श्रावक, महाराज नाम उनका नहीं लीनाजी। 
कहते ही सती का नाम प्रभुनेफरमादीनाजी।। 

श्रावक बसे तपधारी त्रत के पालक, महराज बात क्या. उनके मांहीजी। 
इनमे उनमें भ्रन्तर क्या है देखू जाई जी॥। 


पहले परीक्षा करके बात कहूंगा, महाराज पता मूको लग जावि जी ।1 २७} 


लब्धि योगसे ब्रह्मा. रूप .बनाया, महाराज पूवे दस्वाज ्राये जी। 
राजगृह मे खबर हुई सव दौडे श्रये जी।।.. . 
अंधे को सूता रंग को पांव कर दीना, महाराज, श्राव्रक~के्ं वहां भ्राये जी । 
देख व्यवस्था ब्रह्मा जी- कोः ली ४ भ्ुकावे जी ।। 


श्रहो ! ठेसेदेव्‌ तौ प्राज्ञ कनरध्नैः राये, मंहाराज सती को जा दरसावे जी ।२८॥ 


प्रती. कषेः कोई होगा मायाचारी, महाराज, दुसरा दिनि जब॑श्रायाजी। 
विष्ण का कर रूप उत्तर दरवाजे छाया जी-\ 

. - मनोकामना पूरण यहां हौ जावे, महाराज दौड करट श्रावक 'श्रावे जी 

ह दुःख ददं की बात सुना कहे ररणा चावे जी ॥ 

मेटो हमारा कष्ट श्रजं सव -करते, महाराज, कामना सिद्ध- हो जवि जी ।२९॥ 


ध ॥ 
[~ र 0 


दिवस तीरे दक्षिरा 
नहीं श्रावे उत्को नतय स्मभ्न्ले यों त 

नुगर्‌ निवासी सुनकर दौड च्राये, महाराज चरात्त 0 
स््नाकरोहेनाव! प्रां जिला ट्म चावे जी ॥ 


(न 


प्रव ्राये पर्‌ च। तता चट्‌ जाड, मराल अम्वड्‌ म॒न मेयो लावे जी ।।३०॥। 
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केम स तीर्थंकर श्वं >, महाराजं चौदिदर्ना नहीं कटला =) 
भव ४. म ९ ए तचः २21 ९11 = 11 2 = ९२९।७ जी 1 
वि 
४ हूय अ्रसातना अरत: पच्चासकां म ठन जाऊ जा ॥ 
केर वनकर पचिम द्वार पर्‌ श्नाये, मटाराज निराला जी 
ता्थकर्‌ वनकर्‌ पर्चिम ह्वार पर्‌ रपे, महाराज नराला स्य जमायाजा। 








वचे खुचे श्रावक भौ उलकर्‌ वहु परश्रायाजी ॥ 
भावक श्राविक्ना सती पास मे श्राये, महाराज, चलो प्रमु दशन पावें जी ३१ 


पपा बोली कौन से ह तीर्वकर, महाराज, पर्चीस्वां होवे नादींजी । 
होगा ठग नहीं चदूगी वात सुनाई जी ॥ 
महारा प्रभ के पासन जावेजा। 
फिर है यह्‌ कंसीं नार श्राविका नाम धरावे जी ॥ 
रबड़ सोचे दृढ धर्मौ नहीं चराई, महाराज, प्रमुजौ सच दरसावे जी ।३२॥ 
कर श्रागे भरी पर्यिद भारी ती, महाराज देशना दे हितकारी जी 1 
वोत या सुनकर वाणी सत्य कहै सव ही नरनारोजी॥ 
पठ्‌ पर सुलसा क्यौ नहीं श्राई, मदाराज, ज्ञान से जाणू सारी जी । 
ग्रपच अ्राप म मत्ता रहा धमं महाराजा ॥ 
भ्रमी जाय हुः उतार मस्ताई, महाराज, जोदा में यों फरमावे जी ।३३॥। 


अक्र वात सव उरे कहो कमा होन ? महारज, छन्द जाकर चेतावे जौ । 


इधर भ्रवभा क्ले नमनं कष्ट स्व त्‌॥ मिट जावेजा 11 
तजा सिहात्तन तीर्थपति ने, महाराज कटे उस्तके घर जाड ज।। 


च्छ 


नो नहाभ्राने कौसजा देय दरू मजा चखाद ज। ॥। ह 

१ दोढृकर सुला को चेतावे, महाराज, प्रमु श्रव यहां पर श्रावे जा ।॥६४। | 

गल्दौ चलकर करलो नमन प्रभूको, महाराज, किसी की वात न मानं जी। 

सोमे र 8५५ धूते कोई श्रानेदो, निर्भय हो जान जा 1 
पचीन्नवे स्वामी, महाराज, भृकुटी पर सलवट 

दख क्रोघ कौ रेल. सन्नी का दिल घवराके जा ॥1 ॥॥ 


न्ृटकाद (त ध्‌ प्न {1 
ही रपम सुलसाकाो ललक्रारा, महाराज, चित्त कटा पृर टक ९ 


देजी1 
भ्रति 


छम्‌ 


भ्रादरश्रौर सत्कार नहीं कषयो कीना, महाराज, श्राविका तु कहूलावे जी । 
नमन किया नहीं सन्मुख श्रा क्यो मदमे वेजी।। ` ` ` - 

बोली श्राविका ढौगी को नहीं, नमती, महाराज बहुरूपी बन श्राये जी । 
पच्चीसवें तीर्थकर भ्राज तक नहींहोपयेजी।। `. 

यहा श्राकर तुमने कंसा जाल फंलायां, महाराज उसी में सव फंस जावे जी ।। २३६॥। 


इष्ट देव मम वीर प्रभु कहलावे, महाराज उन्हे ही शीश नमाञंजी। 
उनकी श्राज्ञा में चले सन्त उनके गुण गाजी । 
द्रजालिया कोई भी यहाँ श्रावे, महाराज नहीं मेरे मन भावे जी 
सुनकर सारी वात श्रम्बड निजं रूप में श्रावेजी ॥ 
सब जनता के सन्मुख श्रम्बंड वहाँ पर, महाराज, सती को शीश भूकावेजी ।।३७॥। 


सारी बात जनता के सन्युख कह दी, महाराज वीर प्रभृयों फरमाईजी। 
दढ धर्मी-प्रियधर्मी वहाँ हैसुलसा बाईजी।। 

करने परीक्षा तीनही रूप बनाये, महाराज, नहीं जब सृलसा श्राईजी) 
सोचानाम सुन तीर्थकर काश्रावे बाईजी।। 

यही सोच तीर्यकर रूप बनाया, महाराज, निश्चय ही वह्‌ श्रा जावे जी ।।३८॥। 


किन्तु सम गई पच्चीसवें नहीं होवे, महाराज धर्मका ममं यह्‌ जानेजी। 

। च्चे सुगुरु देव धमं को मनसे मानेजी॥ | 

रही खब यह समकित मांही सेठी, महाराज डिगी नहीं स्र लिगारी जी। 
इसीलिए भगवान वीरं ने सही -उच्वारीःजी।। 

श्रनेक गुण या क्षमा याचना कौनी, महाराज, श्रम्बड़ जी व्हा से जावे जी ।1३९।। 


सारी बात सुन श्रावक श्राविका सोचे, महाराज, कचावट हममेंभारीजी 
मिटा इसे श्रव बने सत्य समक्तं केधारीजी।। 

स॒नकर सुलसा चरित्र हदय मे.धारो, महाराज जीवन -निज सफल बनावे जी 
कुगुरू देव प्रर धमं को तजकर शुध श्रपनावे.जी ॥ 


एक बार जीवन मे समकित. पावे, महाराज शुक्लपक्षी हौ जावे जी ।।४०॥। 


प्राज्ञे प्रादे - 'सोहन मुनि" सुनावे, महाराज मेड़ता भ्रानन्द पावेजी। 
: .. दौ हजार चियालीस चौमासा.रंग व्ररसावे जी ॥ ++ 
घमं ध्यान का ठाट लगा है भारी, महाराज, श्रठाया श्रौर नवरंगी जी। 
श्रलग-ग्रलग भाग्रा वायां में हुदै चंगीजी ; 
फटकर तपस्या दोनों माही. न्यारी, महाराज .जाप शान्ति का.ध्यावे जी ।४१॥ 
[1 


.८६ 


३४ | धमं से सुख 


[ तजं : द्रोण की | 
इच्छित कामना सिद्ध होय पग-पग पर,.महाराज दुख सब टलता जावे जी । 
धमं साधना करो भाव युत जो सुख चवेजी || टेर 11, 


; था कोडम्बी का सेठ श्रजित सुखकारी, महाराज नार धन्ना गुण धारी जी। 
चार पुत्रको जोड खोडसव दीनी टारीथी॥ 
विवाह किया तीनों का कोटिपति घर में, महाराज वहुए धन लेकर श्राई जी । 
प्रतः गव॑ में भरी सदा रहे मौज उड़ाई जी! 
सेवाकरने कभीन सासपे श्रावे, महाराज काम नहीं करना चावे जी ।। १ ।।ध्म०।] 


-यह्‌ देख हाल सासू के दिल में श्राई, महाराज उमंग थौ मनके माही जी। 
धमं साधना करू सदा वहं घर श्रारईजी।। 
हो गया उलटा काम भार वढ़ जावे, महाराज समय कु भी नहीं पावे जी । 
` घर धंधे में उलभ गर्ई्‌मन माही लावे जी ॥ । 
कही पतिसे श्रपने दिल कीसारी, महाराज गरीव कौ कन्या लावे जी | २ 11धर्म०॥ 


सारी वात सूुनसेठदहिएमें धारी, महाराज सेठाणी सच दरसावेजी । 
तभी मुनीम को भेज दियासवदहीसमभवेजी। . 
जाकर मुनीम ने देखी विदुषी कन्या, महाराज समगाईूकर श्राजावेजी। 
वड़े ठाठसे विवाहुकरी वहुषर मेंलावे जी ॥ 
चौथी वहु ग्रते ही ससस बोली, महाराज काम कौ फिक्र न लावे जी ।। ३ ।।धर्म०॥ 


घरधंधेका कामसभीकर लगी, महाराज श्रापतो प्रभु गुण गवेजी। 
सुनकर वहु की वात सास मनं मेह्रसावेजी 1 

लडके तीनों दुकानदार हैँ पक्के, महाराज लाभ भी श्रच्छा पावे जी। 
पितासदाउन त्तीनोको हीयों समभरावेजी ॥ 

धन्धा देखकर करे कजं नहीं लावे, महाराज श्रनीति का धन नहीं श्रावे जी ।। ४ ।।धर्म०।। 


चौथे पुत्र को धधा दाय नहीं श्रावे, . महाराज पाप करना नहीं चावे जी । 
घरधंधे मेउसे. पाप का काम दिखावे जौ ॥।. 
धमे ध्यान भें रहै सदा चित लाई, महाराज सेठ भौ कद्ध नहीं बोले जी । 
| श्रच्छा कामहै धर्मं करे हिय मांही तौले जी।। 
एसे करते कई वषं वीतावे, महाराज साधना त्रिकाल करवि जी।। ५ ॥।घर्म्‌०।। 


८७ 


पूवं पुण्य से धमं परायण नारी, महाराज मिली उसको मन चाही जी । 
धमं ध्यान कर प्रातः लगेसेवा के माही जी॥ 
वह्‌ सास श्रौरजेढाणीसे यों बोली, महाराज श्रापतो देखें जवे जी। 
काम करू कहीं गलतीहो तो मुके बतवेजी।। 
विनय सरलता का गुण इनमे भारी, महाराज सभी को यही दरसावे जी ।। ६ ।धर्म०॥ 
करो श्रापतो सेवा संत सती की, महाराज व्याख्यान मे ध्यान लगाके जी । 
सामायिक स्वाध्याय करी भव सफल बनावे जी ।। 
चौथी बहू नहीं काम कभी करनेदे, महाराज ईर्षा तीनों के माही जी। 
काम करे चौथी पर तीनों रखे कुटिलाई जी ।। 
उसके हूर काम में करती नुक्ताचीनी, सहाराज . श्रनेक ही दोष वताके जी 11 ७:।धर्मं०। 
कहे व्यंगमें धरणी मिला है कंसा, महाराज -कमाना जाने नाहींजी। 
तः गलती ढकने को लग रही कामके माहीजी ।। ` .. 
एसे ताने सूना रहीवे नित ही, महाराज सरलः चित युनले सारीःजी 
| उत्तर एकन देती सवेले गले उतारीजी।। ` ; 
एक दिवस तीनों. विन कारण बोली, महाराज काम कठं भी नहीं श्रावे जी । ८ ।धर्म०॥ 
एक बार क्रोध में अंट-संट बक जावे, महाराज तीनों नेमनमेंधारी जी) 
! लडकर निकाले घरसे इसको दुख दे भारीजी।! 
करते-करते सहन भ्रािर.घबरार्ई, महाराज श्रहो निशि है क्याः रगडा जी । 
विन कारण ही श्राकर मुभसे करती भगडाजी॥ 
श्रति रीतलचन्दन होवे तदपि भाई, महाराज चिसेश्रग्नि प्रक्टावे जी ।। ९ ।।धर्म०॥। 
एक दिन तीनों श्रा वंदि मेंघी डाले, महाराज वात एेसी' दरसावें जी । 
धरी मिला श्रणकमाऊ घरमेबेठा खवेजी।। 
चभ गये शब्द ये उसके हिरदय माही, महाराज भोजन उसने नहीं कीना जी । 
सारादिन्योहिकरते काम वह्‌ बीता दीनाजी॥ 
हृई रात तब पती भवनम श्राये, महाराज वातं सब ही बतलावे जी 11 १०।।धम०॥ 
जेठाणियें दे ताने हमेशा मुभको, महा राज श्रलग. हौ काम चलें जी। `: ~ ` 
, मजदूरी कर पेट.भरे यह्‌ सहा न जवेजी।। ` 
मेरे लिए चाहे कु भी मृश सुनावे,. महाराज श्रापके लिए सुनावंजी। ` 
यह्‌ शब्द ती रसम लगे मेरेदिल मे चभ.जावे जी ॥ 
पति ने सुनकर बात शान्त्वना दीनी, महाज नहीं दिल में घवरावें जी ।।११।।धमं०)] 
जो भावी होगा उसे कोई नहीं जाने, महाराज शान्ति से दिवस बितवे जी । 
पति बात सुन नारी दिलमें शान्ति पावे जी 1] 
सो गई सहज ही नीद.उसे श्रा जवि, महाराज ` पति को नींदनश्राईजी। 
मेरे कारशण.घरमें यह्‌ रही कष्ट उठाईजी) . 
ध्रव यहु पुर मेरा रहना श्रच्छा नाही, महाराज निर्णय यह दिल मे लवे जी ।|१२।।४म०॥ 
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उसहीक्षण दो पत्र लिखे निज करसे, महाराज पिता पत्नीकेर्ताँई्‌जी। 
पत्र लिखी कर बन्द रखा मेज पेलाईजी।, 
लिख दिया श्राप चिन्ता मत मेरी करना, महाराज नहीं मरने को जाॐंजी। 
भाग्य परीक्षा करू भाव एेसा मै लांजी ।। 
पत्नी को लिखा माँ पितु की सेवा करना, महा राज चित्त में चिन्ता न लवेजी ।। १२३।।धर्म०॥ 
हो गया रवाना मध्य रातके माही, महाराज पास में कु नहीं लीना जी । 
नवकार मंत्र गिण निशंक हो श्रागे पग दीनाजी ॥ 
प्रातःकाल जब तीनों सुत वहाँ श्राये, महाराज पिता को शीश भ्टुकावे जी । 
चौथे के सम्मुख नहीं देख यों पिता भनवे जी ॥।. 
क्यो नहीं श्राया, इतने में बहू श्राई, महाराजं पत्र कर में पकड़ावे जी ।।१४।।६मे०।। 
पठकर पत्र को पिता भ्रति दुख पावे, महाराज हुदयमें एसे लवे जी। 
तीनों के दुखसे दुखी होय वह यहाँ से जवे जी | 
है सरल स्वभावी सदाचारी वहु पुरा, महाराज भाग्य उसका फल जवे जी । 
जहाँ जाएगा वहाँ सफलता निश्चय पवे जी ।। 
फिर तीनों सुत को पिता एम दरसावे, महाराज तुष्णा तुम में वढ़ जावे जी 1 १५।।धम०।। 


हम चारों कमावें एक कमावे नाही, महाराज दख क्यों दिलमें लाये जी 
रखते कु सन्तोष नहीं वह्‌ यहाँ सेजवेजी)) 
सुनकर बोले लाड प्यार म उसको, महाराज भ्रापने दिया विगारीजी। 
श्रब चला गया तो कहं श्राप क्या गलती हमारी जी ।। 
उधर सास बहु्रं से यों दरसावे, महाराज देवर क्यो यहां से जावे जी 1 १६।।६र्म०।। 
घर श्राता तव रगडा भफगडा सुनता, महाराज श्रहो निलि करो लडार्ईजी। . ` 
इसीलिए वह तंग दहो गया, गया सिधाईजी ॥ 
पतिवलसेवे तीनों सास से कहती, महाराज खोडदो या पंचईजी। 
यदि नहीं रहना है घरमे तो लो श्रलग वसाई जी ।। 
यहु वात फलते सेठ कान में पहुँची, महाराज सेठ पत्नी को सुनावे जी ।1१७।।धर्म०॥। 
जितने भूषण तन पर सवको खोलो, महाराज सादे कपड़े लोधारीजी। 
सारी सम्पत्तिदेपूत्रों को चलोइसवारीजी॥ | 
पीले-पीचछे छोटी वहु भी श्रावे, महाराज जहां पर श्राप सिधावे जी । 
पति श्राज्ञा श्रनुसार सदाही सेव वजावे जी ।। 
तीनों पुत्र श्रु बहुं जते देखे, महाराज नहीं कुं भी दरसावे जी ।1१८।।६र्म०॥। 
रुकने की कहना दूर, हिए मे राजी, महाराज सदा का दुख मिट जावे जी 1 
जहां जाना चाहो जायें हम क्यों संकट पावे जी ॥ 
सेठ सेखाणी वहु वहां से चलकर, महाराज श्रच्छे मोहल्ले में श्रायेजी। 
मकान देखकर मालिकसेते लिया किराये जी ॥ 
यह वात गव में विद्‌.त के सम फली, महाराज पंच जन वहीं पर श्रावे जी ।१९।।६र्म ०] 
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कहे सेठसे बिना लिए ही हिस्सा, महाराज करं हम श्रव पवाईजी। 
पत्रो से श्रापका हक देगे हम सही दिलाई जीं । 
सेठ कहे धन नाहीं मुभको चाहे, महाराज व्यथं क्यों चलकर श्रये जी, 
राजी खुरी हम त्याग द्रव्य उनको संभलाये जी ॥ 
निरल्ले ` पंचं क्यों करं व्यथं पंचा, महाराज बात सुन सभी सिधावे जी ।1२०।४० 
एकान्त स्थान मेवे तीनों ही बेठे, महाराज सामायिक्‌ की सुध भावे जी। 
नहीं रहा जंजाल ध्यान एकाग्र ध्यावेजी1) 
नही प्राज सम हम धमं साधना कीनी, ` महाराज शांति चित माँही'श्रावे जी । ` 
तभी बहु श्रासंसः ससुर कोयो दरसावे जी।। ` 
किसी तरह कौ चिन्ता चित्त नहीं लावे, महाराज करई हनर मुभे श्रावे जी ।1२१।।६र्म०॥ 
मँ करके कमाई देॐं सवको जिंमाई, महाराज सेठ जी यों फरमावेजी। 
क्यामेरी शान गमाकरके तृद्रव्य कमावेजी। | 
बहु कहे रहे इज्जंत श्रापकी भारी, महाराज काम वहु कर दिखलाञॐं जी | 
दिन-दिन जग में नाम होय, वह्‌ शान बढ़ाऊंजी ।। 
रात माहि एक वस्तु. व्यार करं लीनी, महाराज सेठ कोला दिखलावे जी ।।२२।।धमं०। 
सेठ देखकर चकित हो गया भारी, सहाराज बजार मे उसको लावेजी। 
देख उसे सब जन खरीदकर लेना चावे.जी ||. ~. 
श्रच्छी कौमत.मिली सेठ हरसाया, महाराज नगद से साधन लायाजी। ` 
उसी समय बहु ने. भी.सब सामान बनाया जी॥ । 
करा पारणा स्वयं जीमने बेटी, महाराज भोजन वहां सुख से खावे जी 1} २३।।धम०। 
दिन में सेवा सातः में हिनर -करती, महाराज वस्तु, नित नई बनावेजी। ` 
इसका लखकर ` काम सेठ दम्पत्तिं सुख पावे जी ।। `. 
उच्च घराने कीहै..विदुषी कन्या, महाराज गृह लक्ष्मी घर श्राई्जीौ | 
प्रपने चरकी ज्ञान श्रहौ निलि रही बह्ाईजी॥ 
करके.प्रिश्रम केसीं चीजें बनावे, महाराज क्रमाकर हमे खिलावं जी | २४।।६्म०) 
एसे करते छह महीने ` बितावे, महाराज एक दिन वंह दरसवेजी। 
भ्राज्ञाहो तो पहर जायवापिस श्राजावेजी 11. | 
सास कहे हे बेटी..जो तुम इच्छा, महाराजं करोवो ही सुख चावेजी। 
| श्राज्ञा पाकर बहु खुशी हो पीहर जावे जी । 
घर सेःनिकली गली के  नुक्कड. श्रई, महाराजं ` धूल का ढेर दिखावेः जी ॥२५।।ध्म०॥ 
देख उसे वह॒ सारी बात को समी, महाराज लौट वापस घरश्राईजी। 
कहै पिता जी कामः कर एक प्रज सुनाई जी ।) 
गली नुक्कड़ पर पड़ी रेत की ढठेरी, महाराज -उंसे कर्यं करके लावं जी । 
सुनकर सेठ श्राश्चयं चकित. हो, यो फरमवे जी 1 
धल.ढेर कोःलेकर कथां लेवोगी; महाराजं. व्यथे ही "दाम लगवि जी ।1२६।धम०॥। 
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बहु कटे नहीं दाम व्यथं मेँ जावे, महाराज बहु करा भ्राग्रह भारीजी। 
सेठ गया उस हाट बात कही भ्रपनीसारीजी।। 
बोला सेठ वह्‌ भ्राज निकाली यहाँ से, महाराज माल सारा.विकजावेजी। 
यह्‌ पडी यहु पर धूल गांव बाहर फिकववे जी ।। 
चाहो श्रापतो इसेयों हीले जवे, महाराज सेठ कीमत दे लावे जी ।1२७।।धमं०।। 
बहू ने उसको, तहखाने में रखली, महाराज सेठ दिल माही लवेजी। 
इस मिदट्री को यहाँ भरवा कर यह क्या पावे जी | 
उस वक्त बहु ने भटी वहां बनव[ई, महाराज चढ़ावे तेल कढ़ाईजी। 
फिर छान धूल को डाल दीवी कदढ्ाही माही जौ ।। 
तेल उवलता जाय लेखुरपा बैठी, महाराज उसे वहुखूब हिलवे जी ।२८।।धर्म०।] 
कठोर हुश्रा तव दिया संचो में डाली, महाराज स्वणं ईटे वन जवेिजी। 
पाँच ईट रख सेठ सामने वह॒ दिखलवे जी | 
घाणा दसरा चढा रसायन डाली, महारज स्वणं ईटे हौ जावेजी। 
इस तरह बनाते बहूटेर ईटों कालगवेजी।।. 
सेठ देखकर कहे वेटीतू एसी, महाराज कहाँ तु शिक्षा पाई जी ।२९।।ध्म०॥ 
वहू कहे सव श्रापछरपा काफल है, महाराज सेठ इक इट लेजावेजी। 
वेच बाजारमें हाट मोल ले, व्यापार चलावेजी ॥ 


चले खूब व्यापार कमाई गहरी, महाराज दान दे हाथ से भारी जी। 
चंचल लक्ष्मी समभ करे खलकर दातारीजी ॥ 


ज्यो -ज्यों देवे त्यों -त्यों वती जावे, महाराज नामजगमें हो जावे जी ।३०।।धमं०॥ 
पूवं पुण्य सेसेठ हाट पर श्रच्छा, महाराज वढृ सुजगार हमेशा जी। 

दिन दूणा श्रु रात चौगुणा श्रा रहा पसाजी॥ 
न्याय नीत्ति से करे काम वह सारा, महाराज नाम भी जगमेंदछायाजी। 

श्रन्याय श्रनीति नहीं करे.वहां बढ रही माया जी ॥ 
उधर पृत्र तीनो की हालत विगड़ी महाराज पास मेंकौडी न पावे जी ।1३१।।घमे०॥। 
पिता छोड़ गये द्रव्य सभी दिया खोई, महाराज चित्तमें चिन्ताद्धाईजी 

खाने को नहींशभ्रन्न कहां से रक्वें लाईजी।। 
पिता कामको वढता लखकर सोचे, महाराज गुप्त धनवेलेजावेजीः। 

इसीलिए व्यापार बढा सन्मुख दिखलावे जी ।। 
प्रतः वहां जा पाती श्रपनी लावे, महाराज, तीन दही चलकर श्रावे जी ।1३२।।धम०॥। 
कहे पिता से धन हमको सव दे दो महाराज नहींतो शान विगाडेजी। 


हते ह हम्‌ साफजरा' मे धूलही डारेजी।। 
पिता कहे भै वहां से क्यांले श्राया, महाराजे सोचकर वोलो वाणी जी । 


भरे जोश मे पुत्र कहे हम लिए पह्वानी जी 1 
दुनियां को दिखाने करो घमं कौ करणी, महाराज गुप्त धन साय मे लापे जी ।(३ ३।।ध्म०।। 
१- बुडापां 
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सली मालतौ धोखासेले श्राये, महाराज दीवाला वहं रख श्राये जी । 
विन पेसे कहो कंसे कमाकर श्रव हम खाये जी ॥ । 
कोलाहल सून लोग वहांपर श्राये, महाराज उन्हं लख एसे बोन्नेजी 
क्यो लते हो श्राकर यहां कु हिय मे तोक जी ॥ 
लोग कहँ क्या लेकर वहां से श्रये, महाराज, इन्दं भ्रा व्यर्थं सतावें जी ।1२४।।धमे०॥ 
श्रच्छा चल रहा काम सेठ श्रम करता महाराज व्यथश्रा करो लडार्ईजी 
खावो कमाकर, यहां लड़ने मे सर्मन श्राईजी॥ 
सुनते ही जोश में तीनो भाई बोले, महाराज, यहां किसने बुलवाया जी 
हम पिता पुत्र समभगे श्राप क्योश्राडाश्रायाजी। 
' फगड़ा देखकर चौथी बहु वहां श्राई, महाराज जेठों को यों दरसावे जी ॥३५।धमे०॥ 
क्यों लड़ श्राय यहां यदि द्रव्यही चाहे, महाराज चलो सबघरकेर्मांहीजी। 
सुवणं ईटे पडी इन्हँं ले लो दरसार्द.जी।। . 
चार लाइन है तीनभ्राप ले जावे, महाराज श्रवण करके हरसवेजी। 
। तीनों भाई तीन लाईनें ले धर जवेजी॥ 
जाते वक्त बहु कहे श्रौर भी. चावे, महाराज श्राप ्राकर ले जावे जी ।1३६।।ध्म०॥ 


वापिस श्राकर चौथी लाईन ले जावे, महाराज बहुचिन्ता नहींश्रानेजी ; 
श्रम करके मैँश्रौर बनाल्‌ दुख नहीं माने जी ॥ 
जो जाने कमाना वह नहीं मन मे लावे, महाराज करी श्रमश्रौरकमाऊजी। ` 
| , -. फिर करू दान हाथों से दिलमे नहीं घवराञंजी । 
जोश्वम से घबरा, नहीं कमाना जाने, महाराज दान से वह घबरावे जी 11३७।।धम॑०॥ 


कर मेहनत बहु ने काम शुरू कर दीना, महाराज फर ईंटे बनवाईजी।. 
लगा दिया वहां ढेर, स्वणे कौ कमी न काईदजीः)। 
श्रम करनेसे दही काम सिद्धः होता है, महाराज कायरश्रमसे घेवरावेजी। 
क्यों कररेःपरिश्चम मिले भाग्यसे तबही खवेजी 1 
सुनो हेतु एक ` सिह भख बैठा था, महाराज कहीं सीधा ्राजावे जी ।}३८ाधम०॥) 
उस समय वहां एक बिल्ली चलकर श्राई, महाराज, सिह से यौ दरसावे जी । 
मामा कहो क्या हाल सुस्त कैसे बतलवि जी। 
वह बोलाश्रमीनाखुराकमुह्‌में श्राई महाराज तीनदिनहौ गयेयोही जी । 
सुनकर सिंह की वात जरां बिल्ली मुस्काईजी । 
बोली मामा तुमं, बिन उद्यम.मर जावो,.महाराज मुह मेको न श्रावे जी ।1३९।।धम०॥। 
दोहा :--जरा गौर से देखिये, मामा तेरी श्रोर। | 
काम बनाॐः सयही, श्रालसं तन.सेदछछोर।। १.॥ 
प्रारंभ कर उद्यम कर, नाहर.को कहे मिनकी । 
म्हारे कई भस मिले, तोई दध पीऊं नितततकी ।। २॥ 


+ 54 


बात सही है श्रमसे भाग्य फलता है, महाराज कदाचित्‌ नहीं मिल पावे जौ । 
तो समो श्वम मेकहींकमीहै यौ दिखलावे जी ।। 
अव सुनो जिकर तुम उस चौथे लड़के का, महाराज निशा में घर तज जावे जी। 
फिरे श्ररण्य मे फल खावेभ्रौर काम चलवे जी ।। 
चलते-चलते बहुत दूर भ्रा जवे, महाराजं एक दिन राह में श्रावे जी 11४०।।६र्म०॥ 
एक पारधी हंस पकड ले श्राया, महाराज देखकर कंवर सुनावे जी। 
कहौ श्राप इसको श्रव कहां परले कर जावे जी |) 
कह शिकारीलेजा शहर में वेच, महाराज, दाम मु्को मिल जावे जी । 
श्रनुकम्पाला कंवर कहे मुभको दिलववे जी ॥ 
च्या कीमत लोगेजो भी देना चवे, महाराजं दाम नहीं एक भी पावे जी ।।४१।।धमे०।। 
क्या देडॐं इसको कंवर चित्त मे सोचे, महाराज अंगूठी अंगुली माही जी । 
देकर्‌ उसको ` लिया हंस निज गोदी मांहीजी\, 
म स्वयंश्रौरहंसा भीभ्रूखा हसो महाराज चलकर गविमेश्रायाजी। 
सोचे शान्ति मिले हंसा की भूव मिटाया जी ।। 
दंसाके दूधवा मोती कहीं मिल जवे, महाराजसेठके दार पेश्रावे जी ।।४२।।धर्म्‌०॥। 
देख सेठ ने स्वागत इनका कीना, महाराज भोजन की श्र्जी कौनी जी । 
प्रथम पिलावे दूधहंस कोयो कहं दीनीजी॥ 
लगा पिलने दूध कंकाली श्राई, महाराज, कड़ककर यों दरसावे जी । 
पड़ोक्पमें सारे ही क्यों दूध पिलावे जी ॥ 
क्या दूध यहां पर इसे पिलाने लाये महाराज सेठ तव यों फरमावे जी 11४३।।धम०॥। 
च्योतू श्रकड कर एेसी वात सुनावे, महाराज कमाकर मही लाऊंजौ। 
सेठाणी कहे घर काकामतौ मही चलाऊंजी ॥ 
श्रापस मे लख विवाद सेठ दिल मे सोचे, महाराज सद्य उठ करके जावेजी । 
हलवाई्‌ कौ दुकान श्राकर दूध पिलावे जी॥ 
` दोनों ही बैठकर वहीं पर भोजन कीना, महाराजं जीम श्रागे बढ जावे जी ।४४।।६म ०।। 
कंवरदहटंस को लेकर श्रागे जावे, महाराज जंगल मांही श्रा जावेजी । 
देख हंस परिवार हषं का पार न पवेजी॥। 
देकर के भ्रावाज पास बुलवाये, महाराज विद्छुडे हम पुनः मिल जाये जी । 
भ्रापसमे मिल सभौ प्रेमसे खुशी मनायेजी । 
कहै कंवरसे हंसा निज भाषा मे, महाराज श्रभय दाता मन भावे जी ।४५।।धर्म०॥ 
शूल्‌ नहीं उपकार कभी जौवन मे, महाराज मृत्युसे दिया वचाईजी। 
श्राप समा दातार श्रौरजगमेंहैर्नांही जी।। 
भ्रव पूण दया कर मुकं मक्त कर देवें महाराज रहं परिवारके माँहीजी। 
मम इच्छा यही श्रपको दीनी सुनाई जी ॥ 
सुनी कवर ने उसको मुक्त कर दीना, महाराज पूनः परिवार मं श्रावे जी ।४६।धर्म०॥। 
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परिवार सामने बीतक हंस सुनाई, महाराज मृत्युसे मुभे बचायाजी.। 
प्रनुकम्पाः. नहीं करते तौ यमलोक सिधाया जी) 
सुनकर सारी वात सभीयों बोले महाराज हमें भी, सेवा करनी जी ; 
जितनी भी बन सके तो उतनी करे भरनी जी |). ` 
वापिस; श्राकर हस उन्ह ठहरावे, महाराज दिवस दो.चार रुकववि जी ।1४७।।ध॑०॥। 
सात्त मानकर केवर वहीं स्क जावे, महाराज हंस उड दधि तद श्रावे जी. 
भरे चच मेंमोती रतनला ढ़ेर लगावेजी)) ~, : 
देव ठेर को ; कृवर हृदय मे सोचे, महाराज .कहां . रक्वू ले जाई जी 
उसी समय एक युक्ति उसके ध्यान मेश्राईजी।। 
, गौबर की.थापड़ माही इनको भरद्‌" महाराज वहीं वह कामं करव जी ।1४८।।धर्म०)। 


म्राधी थापडयां कोरी भी रख लीनी, महाराज उन्हें वंह भ्रंलग रखावे जौ । ` 
एसे समय एक जहाज वहं श्राकर रुक जवे जी ।। 
जा केवर वहाँ कप्तान से बाते करता.महा राज पूरे यहु कहँ षर जावे जी.। 
कोशम्बी जायेंगे -पोत येः सच दरसावे जी ` । 
; कवर कटेः मुफको -भी व्रहीं पररः; चलना, महाराज चलो एसे फरमावे जी 11४९ ।धर्म०॥) 
केवर कह यह शथापड्यांँ भीः ;रखनी, महाराज इन्हें क्यों लेकर जावे जी । । 
यही कमाई; भ्रौरसाथ में क्याले.जावेजी। ~ | 
रखकर उनको किया क्रिराया निश्चय; महाराज पोत श्रागे बढ़जविजी।. 
चलते-चलते मागं मांहि इन्धनः खट जवे जी 1; 
कहे मालिक हमको ` इन्धृत्त श्राप दिलावे, महाराज. कंवर एेसे दरसावेः जी ।।५०।।४मं०॥ 
मेरे जेसा इन्धन. -मुक-को देना, महाराज- सभी,बातें -स्वीकारीजी 
कोरी थ(पड्यि गिराकर उनकोदेदी.सारीजी। 
जब जहाज कोश्म्बी नगरी तट पर श्राये, महा राज कवर कहें इन्धन लावे. जी.। ` 
उस दही क्षण वहां संगा थापडियां कहे गिरणावे जी }) 
, कवर कहे मुभ जैसी ही दिलवावे, महाराज. तोड़कर एक दिखावे .जी ।1५१।।धम०)। 
कहै मालिक एेसा इन्धन कहां से लाये, महाराज कंवर उनको दरसवि जी । 
नहीं चाहिए मुके श्राप चिन्ताः नहीं लावे जी ।। 
देकर किराया ले थापडियि श्राया, महाराज नगर बाहर उलवावे जी ) 
ग्रान का संदेद्च पिता के पास भिजावे जी) 
-मिलते ही सूचना पिता गाड़ी ने श्राया, महाराज पिता को शीश भकावे जी 11५२।।धम०।] 
कुशल क्षेम की बात करो हो हषित महाराज खुश्लीका पारन पाविजी 
पिता कहे श्रव चलो देर नहीं होने पावे जी) 
वैर गाडी मेकी चलने की त्यारी,) महाराज पुत्र ेसे दरस्रविजी। . 
थापडियां. रक्खो सव श्रन्दर छोडन जवेंजी।। . 
पिता कटे यह श्रपशकुनी है भाई, महाराज इन्द घर. क्यौ ले जावे जी ।1५३।।धर्म०॥ 
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पुत्र के यह मेरी कमाई सारी, महाराज श्रवण कर भट रखवावे जी । 
सहषं हांक गाड़ी को श्रपने घरपर लावेजी।। 
मात चरण मेंश्राकर शीश नमावे, महाराज मात श्राशीष सुनावे जी। 
पत्निभीश्रा पति चरण मे सीद भुकावेजी 1 
घरमे खुशी का भ्राज पार नहीं पावे, महाराज प्रेम से लक्ष्मी श्रावे जी ।५४।।६र्म०।। 
पिता एक दिन सूत को यों दरसावे, महाराज बहू घर लच्छी श्रावे जी । 
तेरेजानेके बादसभी को कमा खिलावेजी॥ 
भाग्य शालिनी स्वणं ईट बनवाई, महाराज, कचनसे घर भर दीना जी । 
घर की वढाई शान क।म यह उत्तमः कौनाजी॥ 
तभी पुत्र कटे उतसेमँ क्या कमहं, महाराज श्राप श्रव देख लिरावे जी ।।५५।।धमं०॥। 
उसी समय थापेडियेः लाकर रखी, महाराज पाणी से पात्र भंरावेजी। 
थापडियोंके ऊपर से सब मैल हटावें जी | 
भ्रन्दर देखे रत्न चमक दिखलावे, महाराज सेठ लखकर हरसावे जी । 
पिता कहे हे पत्र रत्न यह्‌ कंसे पावेजी।। 
{पृव्रहंस कासारा हाल सुनावे, महाराज श्रवण करके फरमावे जी ।५६1।धमे०॥। 
तु निश्चय वहू से निकल गया है प्रागे, महाराज रत्न का दरलगायाजी। ` । 
पुण्यशाली हैपूत्र.तेरीही घरमे मायाजी1 
तीनों पुत्र जब सुवणं ईट घर लाये, महाराज चोरों ने वात यह जाणी जी । 
हाथ साफ कर लेवें थन पर यो मनभ्राणीजी ॥ 
गये रात मेंसेध लगाकर धनको, महाराज चुरा करके ले जावे जी ।५७।।धमं०।। 
प्रातः उठकर घेरके श्रन्दर देखे, महाराज सुवणं ईटे गई सारीजी। 
छाती मस्तक पीट रहे दुःखहोरहाभारीजी॥ 
लड़कर पिता'से धन लेकर के श्राये, महाराज व्यर्थं ही क्लेश वढाया जी । 
नहीं भाग्य मे कौड़ी मिथ्या दुख हम पाया जी ॥ 
श्रन्याय करी धन पाकर हषित होता, महाराज श्रनथं का धन न रहावे जी ॥५८।।६म ०।। 
यह्‌ खबर पिता के पास किसी से श्राई, महाराज वहू सुनकर दरसावे जी । 
नाथभश्राप जाकर भवयोंकी खवर लिरवेजी।। 
लघु भाई तव गया ज्येष्ठ श्राता के, महाराज हालत विगड़ी दिखलावे जी । 
चरण नमी कहे श्राप यहां क्यों कण्ट उठावे जी ॥ 
वड़े भ्रात कहै जव सेत्‌ तज जीवे, महाराज तभी से दुख हम पावे जी ।५९।।धम०॥ 
चोरचुराकरसे गयेपूजी सारी, महाराज खाने कोश्रन्न नहीं पवि जौ । 
श्रनुज कहे सव सुधरे, नीयत शुध हौ जावेजी ॥ 
भ्रन्याय अ्रनीति करने वाला कोई, महाराज कभी नहीं सुख वह पवे जी । 
मन मीठा कर चन्दसंमयमें दुखीहौ जावे जी ॥ 
यदि श्रव भी श्रपनी नियत्त को बदलार्वे, महाराज पुनः वही सुखभश्रा जावे जी11९ ०।।धर्म्‌०॥ 
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` ठीकर्हौतो सेवामें हाजिर ह, महाराज सभीने प्रण यौँकीनाजी। 
न्याय नीतिमें चले धर्मं काशरणालीनाजी!। ` 
उस ही क्षण लघु भाई निज घर प्राकर, महाराज रत्नों का डिब्बालवेजी। ` 
ध्राताग्रों कोदेकर सारा दुःखमिटवेजी।।; 
भ्रन न्याय नीत्तिसे काम करे वय भाई, महाराज काम सुलटा हो जावे जी ।६१।धर्म०॥ 
श्रनतो घरमेंसंवर सामायिक होती, महाराज भावना ठीक बनाईजी | 
इक धर्मी ने दीना सब सुखी बनाई जी॥। ` .. 
धर्म शरण मेजोभी नरश्रा जावे महाराज वही सुख मेहो जावेजी। 
भाग्यशाली हौ उसी व्यक्ति के मनमेंभावेजी। 
श्रतः. श्रवण कर जीवन माहि उतारो, महाराज धर्मसेश्रमरहौ जावे जी | ६२।।धम०।] 
एक वक्तं विचरते धर्मं घोष मनि श्राये, महाराज भवि दिल हषे श्रपारी जी । 
बदन करते भाव युक्त श्राये नरनारीजी.॥ 
भरी परिषद मुनि उपदेश सुनावे, महाराज मानव भव दुभ पावे जी। 
लेलो इससे लाभ धमं कर जौ सुख चावेजी।) 
, करी श्रवण इच्छानुसार प्रण कीना; महाराज कोई नाखाली रहावे जी ।1६३।।धम०॥ 
चार पुत्रों श्रु सेठ सभी की नार्या, महाराज श्रावकव्रत धारण कीनाजी। 
रात्रि भोजन जमीकद सबही तज दीनाजी॥ 
षट्‌ पौषध माह मे करे सभी हषित हो, महाराज धमे का पालन करते जी 1 
श्रव शुद्धश्रायसे जीवन सारे यापन करतेजी।। 
जेसी साधना करी वैसी गति पाया, महाराज धमे से. सद्गति पावे जी 1६ ४।।धम०॥ 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मूनि धुनावे, महाराज मुश्किल से नर तन पाया जी । 
क्या विश्वास श्वास का ज्ञानी सच फरमाया जी ।! . 
करलो तजी प्रमाद ` साधना भाई, महाराज एसा श्रवसर नहीं ्रावे जी । 
समभ गयेवे.हीनर जगसे कट तिर जवे जी | 
दो हजार छैयाली, छोटी पादू, महाराज श्रक्षयः तिथि .पवं मनावे जी ।1६५।।धम ०1] 


[न 
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३५ | भाग्य की लीला ॥ि 


( तजं :-नेम जी की जान वनी भारी) 
साथमे सुकृत ले श्राया, वही नर सुख सम्पति पाया ।। टेर ॥ 
सहर एक संभव सुखकारी, शंभूसिहं भूपति गुख धारी । 
प्रजा का पूरा. हितकारी, दीन जन पावे श्रा हारी ॥ 
दोहा :--उसी नगर माही रहै, लक्कड्हारा एक) 
पत्नी श्रु बच्चा है जिसके चाल-चलन.मे नेक} 
मिले.श्रत्न दारु! भार लाया।) १1) 


प्रति दिन श्रच्छा काम करता, मौज श्रौर मस्ती माहि रहता 1 
फिकर नही किचिद्‌ भी रखता, लिखा है भाग्य वही मिलता ।। 
दोहा :--एक दिन जंगल में गया, लकड़ी काटण रताय । 
विल से सपं निकल कर उसको, काट त्वरित भग जाय ।। 
वहीं ` वहु परभवको पाया।1२॥ 


नारने संस्कार कीना, भाग्य मुभ उलटा लख लीना। 
भारी ला वेच्‌ भाव कीना, गई वह्‌ लकड काट लीना ॥ 
दोहा :-तीन वषं का वाल व्हा, नदी किनारे श्राय) 
पांव फिसल गिर गया नदी में, जल मे वहता जाय 1] 
भविष्य नहीं जाने कोई भाया) ३] 


नदी पर पन्ना पुर नामी, रहै वहाँ मंत्री हितकामी। 
नदी तट श्रावे स्नान रताई, स्तुति पद बैठ गावे वर्हाँही। 
दोहा :-बालक वहता श्रा रहा, पानी धार केर्माय। . 
हिम्मत करके निकाल लाया, देख उसे हरसाय ।] 
उठाकर घरपरले श्राया11४॥) 
सन्तति इनको थी नाही, नार लख श्रानन्द भ्रति पारई। 
सहज ही श्राया धर मांह, भेज दिया प्रमु ने हमर्ताहीं। 
-श्रपना पुत्र ही मान कर, सेवा माही दास। 
देख रेख पुरी करता दै, हरदम रहता पास । 
भोजन दे वने पृष्ट काया।।५॥।। 


दो 


(= 


१- ए च््डङ्नन्र की भारी 
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दोहा : 


दोहा 


दोहा : 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा 


धमं से गृहिणी रखती प्यार, करे सामायिक नित शध धार । 
सनित का त्याग रखे हर बार, विवेक से पाले गृहस्थाचार ।! 
रात्रि भोजन. कंद सब, कर दीना है व्याग। 
चवदा नियम तीन मनोरथ-ग्रच्छी जिसके लाग ॥ 
एक दिन भाव यह मनश्राया।६॥ 
पति को देऊं समाई, मानव -भव श्राया हाथ मांही। 
वापिस यह कभी मिले नाही, करो जिन धमं यों दरसाई॥ 


बात हृदय मेँ जम गई नारी की' उसं बार। 


धमं ध्यान मे लग गया मंत्री, लीनी प्रतिज्ञा धार।। 

| ॥ ॥ धमं ` है जीवन सुख दाया ।॥ ७ ॥ 
पुत्रका नाम कीति प्यारा, मायत ने मन मेयों धारा। ` 
पटाने भेजे गुरु दवारा, सीख ने वहां. ज्ञान सारा. 

--योग्य श्रध्यापक को बुला, सोप दिया उस बार। 

शस्त्रशास्त्र का ज्ञान सिखाकर, किया उसे हुशियार ॥ 

8 श्रध्यापकः कीति को लाया | घ ॥ 
कला जन उसने दिखलाई, दुरः एक . बिन्दु वनवाई। 
वीध दो इसको दरसाई, तीर से .बींधा क्षण मांही।। ` 


:--लख करके उस. कायं को; विस्मय सनमें लाय । 


मात-पिता श्र नगर निवासी, वाह-वाह्‌ शब्दर सुनाय ॥ 

त ` ० गुर को धन श्रति दिलवाया! ९1 
नगर मरे वसन्तोत्सव श्राया, वाश में महोत्सव मंडवाया | 
भूप श्रु पुत्री देखण श्राया, करई वहां कारजं रखवाया ।। ` 


प्रतियोगिताः मे प्रथम, कीति ` रहा है श्राय । 


सभी कायं में जय-जय हौ रही, देख लोग गुण माय ॥ 

, .. . _ ~. . कवरी के चित्त श्रानन्द छाया ।1१९॥ 
बना इनको .जीवन संगी, इन्हीं से.श्रातम..गई स्गी। . 
कलायें इनकी . पूर्णं चंगी, काम यह्‌ करे दासी गंगी । 


--नीस ब्ररस का तरुण यह्‌, सूप . लावण्य भंडार । 


हृष्ट पुष्ट है तन से श्रच्छा, इसमे क्याहै विचार । . . . 
` ˆ. बुला. दासी को दरसाया ॥११।॥ 

कीतिसंगं व्याह मेरा करवाय,. न्हीतो सरूकटारी खायु। , . 

रुदन कर पड़ी . भूमि पर जाय, दासी दे श्राश्वासन समाय ॥। 


इच्छा. मुग्राफिंक कौम सव, कर्‌ इ शान्त हौ जाय । 


दान्ता का मन ज्ञान्त हये गया, दासी कीतिवरजाय।। , . -- ~: 
भाव सव॒ उस को वतलाया 11१२ 
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कुमारी शान्ता यह चवे, रात मे महल नीचे श्रवि। 
भ्रश्व दो साथ माही लावे, यहां से दुर देश जावे 
दोहा - सुनकर सारी बात को, मंजूरी दिलवाय। 
कीति भी मोहित था उस पर, मन इच्छा फल जाय्‌ ॥ 
त में घोडा ले श्राया ।१३।। 
दोनों ही द्रव्य साथ लावे, श्रए्व चढ़ पार हो जवे। 
पीके मूड नहीं देख पावे, श्रागे वे बढते ही जावे।। 
दोहा -एक हप्ते में श्रा गये, कागर नगरी माय । 
श्रच्छी जगह पर धर्मशाल मेंश्राकर के ठह्राय्‌ ॥ 
भावना फली हषं छाया 1 १४। 
वनावे भोजन कुमारी, सामग्री लावे वहां सारी। 
श्रष्व को दिया घास डारी-कीति दिया कास निपटारी।। 
दोहा -चीजं केर्द खरीदने, जाय रहा बाजार । 


उर्मग गहरी धरकरमनमे, चल रहा हषं श्रपार।] 
साकडी गली माही श्राया ।१५॥। 


गली मे राज-वे्य पुत्री देख कर कति को उतरी1 
श्रहो यह कंसी शुभ काया, तरुण नहीं एेसा मिल पाया ॥ 
दोहा --जादूगरनी है प्रथम कीना मंत्र प्रयोग । 


मेड( त्वरित वनाकर उसको रखा गले में तोग। ।। 
जोग सव कर्मो से पाया १६1 


दिवस में मंडे रूप माही, रत में-नर दे बनवाई। 
फंसा वह उसकी जाल मांही, ध्यान कुं रहता है नाही ।। 
दोहा :-- दान्ता काफी देर तक, कीना टै इन्तजारं। 
नहीं श्राने पर सोचा मन मे, यहाँ मंत्र व्यापार ॥। । 
उल गये कहीं पति राया।!१७।। 
गरु मे सभी मंत्र जाने, फसा लिया जाद्‌ के वहाने। 
भ्राने मे नाय हृदय माने, कहां मै जाऊं उन्हे लाने।। 
दोहा --एकन्त मही बैठकर, कीना हिए विचार । 
नार वेश कोड पुरुष का वेश लेड मै धार॥ 
वाजार से वेश मंगवाया ।1१८।॥ 
पुरुष का वेश वना लीना, कमर मे कटार रख दीना। 
रुमाल एक कर माही लीना, सभा में जाऊं विचार कीना ।। 
दोहा :-राज सभा मेश्राय के, खडा रहा उस वार । 
भूप देख कर सोचें मन मे, कौन रहै राजकुमार ॥ 
मान सह श्रास्न दिलवाया ।१९।। 


१- भेड के गले मे वांधने का तार 
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दोहा 


दोहा 


दोहा 


दोहा : 


दोहा 


+ 


दोह्‌ 


गहा 


परिचय भ्रपना बतलावे, दूरः से प्राया दरसाते। 
नौकरी श्रच्छी मिल जावे; भाव यह श्रपने वतलावे ॥ 


सुनकर नरपति ने कहा जो चाहो तैयार। 


म्रच्छा पद देकर के उसको कर लिया तावेदार । 

भाग्य से ऊंचा पद पाया ।२०।। 
वेतन नित शान्ता वरहाँपावे,कीतिकी खोज भी करवावे। _. 
कहीं पर पता जो मिल जावे, पकड़ कर . उनको यहाँ लावे ॥ 

--चातुयंता इनकी.लखी सभी कार्यं के माय । 

नरपति श्रपने रखे पास में, दीना सव समभाय।॥ 

भरोसा खूब करे राया।२१। 
जहां भी नरपति जी जावे, साथ में इनको ले जवि। 
घूमने एक दिवस जवे, दूर जंगल में निकल जावे।। ` 


--्रौर सभी पचे रहे, श्रश्व ले गये दूर । 


श्रागे जाते जंगल माही, .भरा सरोवर पूर॥। 
बाले प्यास हए लाया ॥२२।। 


उतर कर घोडे से श्राये,.नीर पी शान्ति परम प्राये। 
भूप के यों मन भे श्रये, यहीं मै सों चित्त चवे।। 
-भूप वहां ,श्राराम.. से, निद्रागत हौ जाय । 
उधर एक बनराजा श्राकर; नप को खाना चाय ॥। 
शेर शान्ता के नजर श्राया ।1२३।।: 
जहरीला तीर दौड. दीना, शेर का शीश छेद कीना। 
गृजकर परभव पा लीना, भूप के प्राण बचा दीना ॥ 


--नतींद खली नप देखकर, मन में विस्मय पाय । 


यदिन होते मेरे-साथ,.ये, देता प्राण गंमाय॥ 

| । जीवन इन मुभको वक्षाया । २४] 
सभा के बीच प्रष्न कौना, किसी ने प्राण दान दीना। 
उकण हो कैसे क्या कीना, उत्तर सब सोच कटो भीना।) 


सोच सभी ने यों कहा, प्राण समा जग नाय । 


श्रतः प्राण से प्यारी होवे, वही उन्हं दिलवाय।। 

भूष॒ को. सबने दरसाया ।२५॥ 
बात सुन भूपति मन श्रयी, प्यारी मुक कवरी सुखदाय । 
वही मैदे द्‌ चित्त चायी, बात यहु सवको बतलायी ।\ 


--शन्तीको नप यों कर, पत्री साथ मे व्याह । 


स्वीकृति देकर हलका करिये, यही है मनमे चाह ॥ 
शान्तिहो मूख से फरमाया ।।२६॥ 
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दोहा :-शान्ता श्रा निज भवन में देखे मेड तांय । 


सोच कर बात मान लीनी, हृदय की बात वहाँ कौनो। 
रख नहीं कोई बात छानी, श्राप भी सुन लेवें जानी 


:--खड्ग साथ में व्याह हो, पासं न रह छह मास) 


नियम्‌ विगाडे यदि कोद भीभ्रायु होती हास ।। 

। इसी से कहकर समाया ।२७।। 
भूप कहे शर्ते सब मानी, कटी सो मैने ली जानी। 
ठीक. कही नही हो मनमानी, नहीं रही बात यहां छानी । 

--खडग साथमे व्याह कर, रहे महल के माय । 
दोनोंके ही भवन श्रलग है, नही पास मेजाय।। 
कवरी तेमन को समाया ।२८।। 
माह छह श्रवधि इन कीनी, रीति दै कुल की कह दीनी । 
श्रच्छी है बात मान लीनी, देवी की भ्राज्ञा सुना दीनी ॥ 


:--समय जा रहा सद्य रही, शान्ता करे बिचार । 


यहं पता नहीं मिले पति का, खुलसी पोल श्रवार ॥ 

मौका लख नृपको फरमाया ।।२९॥] 
भावना मेरी सुन लेना, घोषणा सव में करा देना। 
पालतू पशु पक्षी जितना, लाकर के यहां दिखा देना ॥ 


सारे नगर मे घोषणा, कर दीनी उस वार । 


गली-गली मे जाकर लावे, दिखलवे सरदार ।। 

सप्ताह इक योहि निकलाया ।३०।। 
मोहल्ला राज-वैद्य श्राया, नंवर लख संतरी धाया! 
दिपाना मेडे को चाया, सन्तरी पकड उसे लाया 


:-- शान्ता उसको देखकर सन्नी को दरसाय। 


महल माहि इसको ले जावो, छोडो मत॒ वतलाय \ 

तार गल माही दिलाया, ।1३१।१ 
वेय की पत्री चल श्राई, मेंडा मम देग्रो दरसाई। 
कंवर कहै मोल लिया वाई, वेच्‌ नहीं एेसे वतलाई ।। 


-वार-वार कहती रही, कन्तु नहीं दे ध्यान । 


्राविर हार थाक कर सीधी श्राई्‌ श्रपने स्थान 1 


मेड के रुपये भिजवाया 11३२।। 
सोचती वे हँ राज जंवाई, चले वहां किसिकीभी नाही । 


दाम तौ श्राये घर माही, श्रारुवन दीना गमाई॥। 


धामे को भटके मेतोडा, वही. पति दिवलाय ।। 
सोच रहा कर्याहै यह्‌ माया 11३३॥ 
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कहां से कहां चला श्राया, भवन यह्‌ नूतन दिलाया । 
कवरी को देख. स्थान श्राया, खोई सब याद वापिस पाया ।। 
दोहा :- करई दिनों के बाद मे, परति पत्नी मिल जांय। 
उस श्रानन्द कोकहूनै की भी कवि मे शवतत नांय 1 
जाने. सब सरव॑ज्ञ महाराया ।३४॥ 
पति को शान्ता साथ लाई, काग भूप पासं `श्राई। 
देखकर नृप॒गये चकराई, बात क्या, नहीं समभ पाई। 
दोहा :--शन्ता बोली हे पिता !.. कहँ हाल दरसाय। 
जिस खांडेकेसाथमें व्याही, , राजकुमारी. राय 11 
„ . . नाथ ये उस के सहाराया-॥1२५।। 
बहिन मुभ. राजकुमारी, इन्हीं की मै हूं सन्नारी। 
वेश जो बदला इस वारी, शील की रक्षा हित धारी ॥ 
दोहा -सारी बात सून भूयति, बुद्धि रहा सराह । 
कितना कारज कर दिखलाया, नारी यह कृहुलाय ।) 
... : . बात्त सव सानी महाराया ।1३६।) 


कीति रहै श्वसुर गृह्‌ माही, सप्ताह के बाद यों मनश्राई) 
कांगरू भूप पास श्रारई, बात. वह मन कौ वतलाई। 
दोहा :-पन्ना पुर के. भूप को,. देवें श्राप समाय । 
शान्ता मेरे साथ श्रा गई, इससे खिन्न हौ जाय ।। | 
श्रापकी माने बात राया ।३७।। 


प्रयत्न तवः चाल कर दीना, उसी क्षण समाचार कीना । 
पत्र -लख सूचित कर॒ दीना,  उन्हँ दामाद मान लीना 
दोहा -पच्ला पुर के भूप की, सुनी सूचना -कान। ` 
कीति श्रु शन्ता के दिल मे, श्रानन्द . हृश्रा महान 11 :. . 
उसी -क्षगा चित्त मेयों श्राया ।३८॥। 
जननी श्रौर जन्म भूमि माही, चले श्रव चिन्ता कुद््नाही। 
बात, तब नुप.-को दरसाई, जा्येगे जन्म भूमि माही ॥ 
दोहा :-भ्राज्ञा हमको . दीजिए, जावे . देश मंभार। 
राजा बोला श्रभी रको कु, ; छोड़ श्राप.विचार ॥। 
श्राखिर कोति ने समाया 11३९॥) 
जँवाई कही वातत. मानी, जविगे देश भूप जानी । 
करू क्यों देरी दिल श्राली, द्रव्य.दिया खूवहि मनमानी ।। 
दोहा -उसदही क्षण .वे चल दिये दो नारीः है लार। : 


श्रौर श्रनेकों हाथी घोडे, दास-दास्री परिवार ॥ । 
. जपी नवकार को सिधाया ॥४०॥। 
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उधर की वात सुनो भाई, हु्रा क्या संभव पूर माँही। 
कीति की मांवन से प्रई, कूप में बालक नहि. पाई 
इधर-उधर सभालकर, बैठी कूप मे श्राय) 
कोई उठाकरले गया उसको,या नदीमेंगिरजाय॥ 
रोक-दिल माही भ्रति चाया ।४१।। 
पागल सम वहां होय जवे, कहां है बालक कोई लावे। 
जीवित है कीति दरसावे, मेरी तो नैय्या इव जावे॥ 
कोई दयालु कर दया करदे मुभे सहाय। 
वर्षो तक्‌ वहू रही वहाँ पर, भराखिर दिल उठ जाय ॥ 
यहाँ से जाॐं चित्त चाया ।४२॥। 
एक दिन वहांसे निकल जवे,. घूमती पन्ना पुर श्रावे। 
मरू मेयों मनम लाते, उसी दिन कौति वहां श्रावे ॥ 


:--धूम-धाम से नगर में, हाथी- होदे लाय । 


उसी समय वहु दन्ति सामने, श्राकरके गिर जाय ॥ 

| लोग सव॒ देख घवराया ॥४३।। 
करी यदि एक कदम जवे, उसी के पग तल श्रा जावे। 
कीति लख नीचे उतर श्रावे, दन्ति से उसको वचवावे.।। 


---उसी समय वहां कीति के :कपडे दन्त में श्राय । 


फट मये उससे उस वुडिया के, . चिन्ह नजर गये श्राय ॥ 
नेत्र से लखकर गस खाया-।४४।। 


लोग एकत्रित हौ जावे, कारण सव जानन चित चावे! 
चिन्ह लख क्यों यह्‌ गस खावे, उठामंत्री के घर जवि 


~ भ्रल्प समय के वाद ही, बुद्िया हश्च में श्राय! 


एक ध्यान से देखे कीति कों सव जन विस्मय पाय ।। 
कारराक्या समक नहीं पाया ।(४५।। 
पालक पिता मंत्री पास श्राया, शान्ति से उसको दरसाया। 
माताजी क्या यह दिखलाया, कि जिससे इस स्थिति में श्राया ॥ 
-वुद्धिया वोली क्या कहूं दृष्टि दगा खा जाय । 
भ्रतः सुभे जाने.दो यहां.से, रुकने से दुख पाय ॥ 
श्रवणा कर मंत्री चित्त लाया ।४६।। 
रहस्य है निश्चय इस माही, जाने चिन जाने दू नांही। 
पता करू कितनी गहराई, सस्य श्रनुमान दै या नही ।। 
कहो श्रापकौ नजर मे, कीति क्या दिखलाय। 
सुनते ही वह्‌ बोली मुख से, सच्ची दें सुनाय 11 
भेद वह॒ सारा वतचाया ।1८७1 
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श्रवेण कर मंत्री ध्यान कीना, उसी दिनि सरितासे लीना) 
मिलान मे सच दरसा दीना, श्रसली मां यही सम लीना ॥ 
--मंत्री दिल मे हो गया, पूरण जब विश्वास । 
यही कीति की माताहै सौ, रखली श्रपने पास।। 
खूब सम्मान हि करवाया ।४८।॥) 
सदस्य परिवार का माने, श्रन्य नहीं कोई उसे जाने। 
सेवा मे कमी नहीं श्राने, भक्ति कर श्रानन्द मन माने। 


:-- दुख संकट सवबनष्ट हो, सुख सम्पति श्रा जाय । 


वुद्िया दिल से भ्रूल गई दख, श्रानन्द में दिन जाय .॥ 

प्रभू. का नाम याद श्राया ॥\४९।) 
मंत्री सब काम काज तज कर, करेदहैँ धर्मं शान्ति लाकर । 
कीति को भूपति बुलवा कर, दिया मंत्री' पद खुश होकर ।। . 


धमं घोष मुनि विचरते, श्रये पन्ना शहर । 


सुनी श्रागमन सबके उपजी, हिय में श्रानन्द लहर ॥ 
। धन्य दिन श्राज का श्राया ।५०।। ,. 
- वंदन "हित श्रये नरनारी, बाणी सुन. दिल मांही.धारी। 
त्याग ही रहै श्रानन्दकारी,. मत्रि दस्पत्ति दिलमें धारी ॥ 
कीति पुत्रं को पृद्ध कर, दीक्षा कगे श्राय । 
घर श्राकरके कह पुत्र से, दीक्षा रे चित्त चाय।। 
 श्रवसर शुभ सन्मुख यह्‌ श्राया ।५१।। 
कीति भी मन माही लाया, काम है श्रच्छा सुखदाया। 
नहीं दू. श्रन्तराय भाया, ठाठ से दीक्षा स्थल श्राया । 
--मंत्रि दम्पत्ति दीक्षाले, गुरुः गुरुणी के पास। 
ज्ञान ध्यान समेंरमः कर, पूरा लीना हए प्रकाश।। 
` श्रन्त मे अमर गती पाया ।\५२।। 
कीति दस्पत्ति श्रावकं व्रत लीना, मास में षड्‌ पौषध कौना। 
पाप से. डरे रंग. भीना, सचित का त्याग कर दीना।। 


शद्ध साधना कर यहः श्रन्त स्वग श्रपनाय । 


प्राज्ञ प्रसादे "सोहन मुनि' कट; जीवन सफल वनाय । । 
। धार जिनश्राज्ञा ह्य भाया ॥५३।। 


अ 
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